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अननन “लभरीनिनानन गाने 


गान्धी साहित्य की बढ़ती हुई मोग से कुछ शरफाशक 'शनुनित्त 
लाभ उठा रहे हैं। थे पूज्य गाँधीजी की गुक ही पुस्तक को भिन्न मित्र 
भामों से छाप कर जनता को आर्थिक हानि पहुँचा रहे शैं। एस लूंढ 
खसीर की नीति की रोकने और विशुद्ध गासवी साहित्य के प्रचार के 
लिये हसने गाम्धी अन्धावल्ली फा प्रकाशन प्राशशश किया है। हल अन्या- 
बल्ली में हर महीने पूज़्य गान्धीजी की लिखी हुई एक पुस्तक अकाशित 
हुआ करेगी। हसारा अनुमान है कि यह अन्धावज्ञा खगभरा बारह जिमदों 
में पूरी हो जायगी । 
भन्थावली की पद्िली पुस्तक “विद्यार्लियों से! आपके बारने है 
इसे उपयोगी बनाने की हमने काफी च्रेष्टा की है, फिर भो शुददियाँ रह 
ही गई हैं, उनके किये पाहकाण ऋमा करेंसे | 
अन्धायली को दूसरी पुस्तक “भहिल्ाओं से” शुप रही है । 
हमें पूर्ण विधास है कि जनता इस अस्यावज्ञी का छायिक ते अधिक 
मचार कर हमारे उत्साह को बढ़ाने एथम, कार्य की अग्रसर करते में पूर्श 
सहायक होगी | 
अच्त में हम उन पन्न-पत्मिकाशों के सप्पादकों तथा संखालओं के 
विशेष कृतज् हैं, जिनकी पत्रिकाओं से इस ग्रस्थापक्षी का संग्रह किया 
जा रहा है। 
विमीत॑>« 
ब्माशत:र 
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भोट-संश्थाशं पु्॑ पुस्तकालयों को गान्धी अन्यावक्षी के पूरे सेट के शिये 
श्थायी आहक बनने पर विशेष सुविधा दी जावेगी | इस स्वस्थ में 
पूछ जानकारी आस करने के लिये पश्र-ब्यवह्ार करना भाहिये । 
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38 कई, 


देश, नरेश ओर इश्वर के अति 

अब हे जपते 'पेरीतीगेसासा हे था, सी कुद जबनों से 
शुणाफाल हुए, थी शपने यूतीफार्स! 9 थे । मैंने उनसे पूछा कि उनके 
पुनीफा्ी फा क्या मकसद था। तुझे यह भी मालूध छुआ कि उनके 
सूनीफाश कै कपने घिदेशी थे या ऐेते से जी बिदेशी सूलों से तैयार 
किये गये थे । में शवाब दिये कि उनका बता वावबर सूथका भा। 
मेरी शंफा वे शपते इस उच्तर से बूर किये। झुभे यह जानने वी प्दल 
इुऋछा थी कि थे भाजखर अनकर किले कतब्थ का पालन करते थे । 
सलका जवान सा कि मे देश, मरेश और ईुखर थे सेवक थे। मैंने पूछा 
कि सुसहाश नरेश कीम है! वे बतस्ामी कि जाएगी । फिर मे ॥|स्े गर्म 
किये कि 'जालियां गाज की कया घटना है ? यवि बाद यहाँ (१६ 
झाल हम ६३१६ ई० को होते और 'जनरज दायरा आपको अपने 
वेशधानियों के ऊपर गीँसी चन्ताने का हुकस देखा सो. आप क्या करते 
आस उतर दिया कि में उसकी आशा का पाक्षन सहीं करता । हस पर 
जासकी वृक्कीक्ष थी कि जनरब डायरा सी बादशाह का प्रशितित्ति थां। 
मैंने जवाय बिया कि बह हिंसा का पीषक है, झुभे उससे होई' समय 
नहीं । मेंने हमें मह भी बतखाया कि द्रायरँ बादशाह की हिंसक भावता 
की नहीं हुआ सकता आर आदशाह अभ्ज़ी राज्य का केवल छामा 
आथ हे । कोग भी भारतीय शी दशा के राजभक्त नहीं हो सकता । 


पु 8+/ 


श्] विद्यार्थियों से 


फल ५ सनम हफल पल अचटर जजरम-अटी. बड़ सीर जग लकट सजनतके मटर मै मप्र न जप गजन०,. तध्जनग करी एड लिन रन लारारज पीट ले नबरी नह न मेज मे सर- क०-०ह ५ तपणय जस्वा महक भ 6 ;रय/ भव पक 


मुण्य करके ऐसे राजा का जिसकी शासन प्रणाज्ञी' ऐैल्ी ही । क्योंकि ऐसा 
करने से ये इशा-म्क नहीं चत सही । पूक्र ऐसा साज्य जो अपनी, 
गल्नतियों को महीं सुधघारे और कुटिल-नीति से काम्त ले, कभी सी 
इईखर के लियमों पर आधारित गहों ही सकवया। ऐसे राज्य की भा 
ईशए की शभक्ति है | लड़का हप उच्तर से घबढ़ा गया ) 


मैंगे फिर आगे कहा- “ मान जो कि हम लोगों का पु भपने 
को सझूद्ध बनाने के जिए इुँखर की सत्ता को भूत जाव और दूसरे लोगों 
की सम्पत्ति अपहरण करे, व्यवसाय को बढ़ाने के दिये माइक ख़ब्पों 
का ऋष-विक्रय करपी अपने पशक्रम और प्रतिष्ठा की गढ़ाते तो ऐश 
दशा में इस लोग किस अकार से ईशर-मभक्त श्र ब्रेश-सक्त दोगा हो 
बन सकते हैं । इसकिये मैं तुम्हें यद सलाह दूंगा कि सुरहें इेश्वर की 
भक्ति ही की असिज्ञा करनी चाहिए और फ्रिसी की भी सहीं ।? 

उसके ओर भी साथी थे जो हमारी हत बातों में काफी 
दिल्लचस्पों रखते थे | उनका प्रधान भी मेरे पास झाया, उसके खासी 
मैंने इस दुज्ञील फो फिर दुद्दराथा और उप्तसे यह अनुरीध किया कि 
चद स्वयं अपनी आत्मा से पूछे ओर उस पर विचार कर उन युवकों की 
जिल्हे वह परथअदृर्शन करा रहा था; उसके अजुपार ही कब्हें शिक्षा 
दीक्षा दे । यह विषय मुश्किल से समाप्त हो पाया था, तब पक्क कि ट्रेन 
स्टेशन से रवाना हों गईं, झुझे उस बच्चों के ऊपर दया आई और 
असहयोग के थान्दीज्षन की. इच्छा भ्रधिकाधिक प्रयक्ञ हुईं। मभुष्य 
मात्र के लिए एक ही धर्म हो सकता है, जो उन्हें ईश्वर भक्त सिह कर 
सकता है, जिस धर्म में यदि स्वार्थ और कुमावना न सिल्ली हू | बह देए , 
नरेश, महेश तथा अलुष्य मात्र के लिए भक्तिगद सिह हो सकता है 
लेकिन ऐसे धर्म का अभाव है । 


विशाजी आर भारिश्य | 8 


जलने मे अरिटजन न्टनरनीजिकिम खेत. कह मे फेक. कहे कै $. न डिजकन के +नजनज लेनगन काने के ढ ५ विनय अल बडे लथण ने पजलडभी. हे हर कहे #४ का ५ १ २६० २+०अक- 


शुझे थाशा है कि देश है सजदुचफ तथा उनके विश्चक अपनी 
शबानियों' को कूल करते हुए उसका सुधार करेगे। भश्नयुवकां के 
अन्दर ऐसे जमे की भावता अरदा, जिसके पाण्दर कोई साई ज हो 
साषाशाए शपराध नहीं । 

विद्यार्थी और चारित्य 

पंजाब के एक यूपपूए्व स्कूत हृब्पपेक्टर जिखने हें (>> 

अअहाणमा के पिछले शप्रिवेशव के बाद से दगाए प्राइ्तत के 
विद्यार्थियों में जो जाशति पीली 0, उस्तकी और मापा ध्याव गया 
होगा। नबभवानों के दच्यों में प्रात एक ये पी ढंग की आग सुलग 
रही है । संस मक्‍रेतनम के पर्णेत्ता ग्रास्मयाश शाप हो हैं और 
शाएिश्कार मदद जो रूप घारण करेगा, उसके छिए भी जाग री लिसोदार 
होगी । इसलिए आतवकी शत जाने की सरस से इस बारे में में नीखे 
लिखे दा सवाता आपके थागते पैसा किया जाशत। है । 

१““आअसभ-काशूग की समुधित् भर्यीदा में। भीतर १ह कई 
जलित फयसर पर विधार्ियों का साठुभूति के प्रति गैश पक करना, 
जैथवा स्वराप्य के लिए अपनी दामन का परिचय कहता सेरी मज़े मैं 
सयिक भी बुशा भी है। पर जब थे समय, अलसय हर बक्त, दोष पूर्ण 
क्रान्ति के मारे शुक्तद फिया करने हैं, सी उसमे सुभा रव४ हिंसा! भज्ञर 
कामी ऐे | 'शाउइम शापता प्रिध डी शशियंन जैक! || बमैश भार आपकी 
ऐसी किशा के नी पाराती 

२०“ सारे मदरसों जार धवहेओं हे किशार्थियों के र।रधध-गठम 
पे किए कुछ भी महीं फिया जाता। क्या आप प्रिश्यार्सियों को यह 
हणोह री कि मे जपते पिशाओ-घर्े को विशद्त मुक्षा कर सम्वता 
शो इशुस्मशय की वालाग्रेताक रख हैं, तथा चरशिक कोश में आकर 


४] विद्यार्थियों से 


मजफज जनीमीफ ४४ हरे राजफिट टजन रन ऑिनजिलनज टन डरजडलिलन आटिनन हिना बीजाहल अजलड हर न हब ल ननाह > 


अपनी मर्यादा को भूल जाँय ? क्या नवजवानों के जारशिण्य का संगठन 
करना उनके तमाम ह्ितचिम्तकी का सुख्य कर्तव्य नहीं है १?! 
इल बारों या पुकारों के बाए में. तो में 'यैंत इंडिया! के अभी 
हाल के एक पिछुसे अंक में चि्तार के साथ क्षिक्ष चुका हैं। में पूरी 
तरह मानता हूँ कि डाउन विथ दी थूनियन जैक !! के मार में दिखा 
की गंध है। घूसी तरह के और जो नारे आाजकदा चक्न' पढ़े हैं, थे भी 
अहिंसा की दृष्टि में दोप-पूर्ण साखुम होते हैं । आइिसा को कार्य मीति 
सानने वाले भी उनका उपयोग नहीं कर सकते। इससे कोई लाभ 
नहीं, उल्दे चुकसान हो सकता है। संब्रमी नवजवानों के मुँह में ये भारे 
शोभा नहीं देते, सध्याग्रह के ती थे विशय में ही | 
अब हम इन पत्र छोखक के दूसरे अश्य पर विज्वार करेंगे। 
मालूम दोता है कि वह इंख बात कौ सूत्र गये हैं. कि अधिकारियों ने 
' जैसा बोया है, वैसा हो ये श्राज काट भी रहे है। हमारे विद्यार्थियों में श्राज 
. जिन-जिन घातों की कमी पाई जाती है, उन सब बातों के ल्लिए मीजूदा 
शिक्ञ-मणाल्ी ही जिम्मेदार है। भेरी सलाह था सहायता अब काम्र 
नहीं दे सकती । अब तो शिक्षक विद्यार्थियों से मिल्ल कर उच्हें आशीयाद 
और स्वयं स्वराज्य के लिए उनके रहनुमा बनें, तभी दोगों एक हीकर 
ए्यराइय के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विदा्ियों से इम देश का 
बृल्ुनाक इतिहास छिंपा मढ्ढी है । दूसरे देशों' से किय्र तशद अपने लिए 
स्वतन्त्रता आप्त की है, यह भी वे जानते हैं.। अब उ'हेँं. अपने देश की' 
 आज्ञादी की जंग में शामित्ष होने से रोक सकता मुमकिन नहीं । खरगर 
उन्हें अपने ध्येय की. प्राप्ति के लिए ठीक रास्ते से नहों वो जाया गया, . 
_ तो इसकी अपरिपक्थ और एकाकी बुद्धि जो भार्भ उन्हें सुछाएगी, ये. 
'बैसा हो कास करेंगे । कुछू भी वर्धों. न ही. में. उन्हें शपना झा बता 
' चुका हैँ और अपना क़ज़ अदा का खुका हुँ । अगर सवंजवानों की इस 
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नई जागूति का फारण में ही हैं, तो गोरे दिए यह इप॑ँ की बात है। 
मेरे कार्ययाम का एक दैसु ये भी हे कि छलके ह्वराशा में उनके शुस 
जउब्साहू को सबसी राहु पर जे जाए । इतना होते हुए भी आऋाश कोई 
शुराई पैदा हों. जाय सो उसकी विम्मीदारी मेरे लिए नहीं खाक्ी 
जा सकती । 
ग्रमुतसर के हगी हाथा के बमकाशद से होने बाशे भअस्याधार 
के लिए ३भा है बढ कर 7:स शायद ही. किसी की हो पके। सरदार 
अतापसिद के सम्मान सर्यसा सिदोध भवद्ञधात की शाकशिक्र रृप्यु से 
बढ़' कर कारणाजनक्क शीर गधा हो सकता | / कर्धोकि बग ऐफरी जाके 
का इरादा सर्क! मारते का सहीं था । एम विशार्लियों की जिम 
साहशिय की करी का शिक्षानविशान के. झछ लिरीषक ने जिक्र विय। है, ऐसे 
शत्याचार अवश्य ही उनके सतत करे ज्ञा सकते हैं। छफिव शायद याद 
लारिश्य शहद का प्रयोग काना बहस अजित मे हू! श्रोर शगर बस पकने 
काणे का इसादा सपशुव ही खाया कादीज के शायाये को मारने का 
था, तो सह हतसी फंदी हुए एक अर्थकार शाह आश्भीर रोग का सूचचक्ष | 
है। शाक्ष इसारा शिक्षकों जीर जविशाशियों $7. बीच संजय संरबन्ध गहीं... 
८8] सरकारी हाय कम दो ड़ र सीहए। थिक्रा"-सश्वाओं के शिक्षकों में. 
पं ै थे का व ५५ मे बएव जाप मा प्यार साबित 
पा दुण्य्ज या वफादार, धमये की खिलसावम ॥से की अपना . 
कर्तव्य सा मात बैठे हैं |. पर अब विद्यार्थियों में सरकारें के भधि 
त्ि-्मंखि था पद्धागरी के दोड़ी आय ही. नहीं रह गये हैं, ये अधीर: 
श या अभारया ४ कारण अब मे बेह/थू शोगये हैं । 
चजा है कि अवसर सनकी शकि का विपरीत दि हें. इवथ पता 
सेफित स्ताई है. क् जग ईई बह मढी महगूल फरता कि प्र 


अपनी व :7: आह, 2 
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६ ] बविद्याधियां से 


कक अल आओ कर कह फीट मय कक 0 डक अत की दुआ रत अप कील 0 2 रत भर कम कि की 


स्राक् साफ़ शिसाई पह रहा ४ कि मन दोनों परी की हिंया के दावानज 
से जूमते हुए या तो इस पर विजय प्राप्त की जाय या सरुवर्य उत्तमें 
ज़द्य कए खाक हो क्षाया जाथ ] 
विद्यार्थियों का धर्म 
बाहर से एक भाई बढ़ी बढ़िया हविम्दी में एक परुणाभवक 
पत्र दिखते हैं। में उसका सार्राश ही नीचे देता हैं ; --- 

#भ्यू: सुश्किस झगड़े शरीर काउन्सिलों के च॒मार्थी के कार्मो 
भें भ्रसहयोगी छ्षात्ों का गन छॉवाहोल्न कए दिया है। देश के किए 
डत्हति बहुत स्थाग किया है। उसकी सेवा ही शणका मुज मस्त है । 
आज उनका कोई पश्रनप्दर्शक महींते। काइम्सियों के थाम पर से 
अच्छा नहीं सकते, हिम्दू-सुस्खिम ऋगड़ी में भी थे पहना नहीं बाक्षों 
इसलिए थे अददेश्यद्दीय होकर यों ही, . बदिक उससे भी गुश जीवन थि 
'शहटे हैं. बता उसकी जीवन-तरी को ऐसे ही भहने दिया जाथगा ! फ्रमाकर 
यह थी थाद्‌ रखिये कि इस परिणयास के लिए अ्रम्त में आपही जिमेदार 
उहरेंगे । यद्यपि भाम्म मात के क्लिए उन्होंने महासभा वो हां. साहा 
मामी थी. किग्तु असक्त में उन्हंने शापके ही एक्स की धासीश की थी । 
छाब फ्या उच्हे शस्ता दिखाना आपका कर्षम्य भहीं 9 (७ ह 

.._.. आझ्रादमी साँद भल्ते ही बना होगे, ग्रेकिण कया वैश्ण घोटे की भी 
तह खींच से जाकर वहाँ खिदा भी सकता है ? शुझे इण मे गवशबर्को 
से सहानुभूति तो भ्रवश्य है, लेकिन उनकी इस अण्यगरस्यितता के क्षिए हैं 

अपने को दोष नहीं दे सकता हूँ.। यदि उन्होंने ग्रेरी शावराज् सुनी थी 

. तो अब भी उसे सुनवे से उन्हें रोकला दौस है ! जिस फिसी दो शुमदे 

ह की परयाए होने, डत्ते में. बरखे का मस्य साधने को शर्िशित स्वर से 
. नहीं कइंता, शेक्िन दृश्णग बात तो यह है. कि १६२७ है घ एसि औदी 
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बात नहीं सुनी भी; ( शोर यह डीक भी था ) किन्तु सद्ठासभा की बात 
सुभी थी, बिक उससे भी सदी बात यए होगी कि उन्होंने झपनी ही 
अन्सध्यंनि सुभी भी। कॉम्रेस का हुक्म शसी को प्रतिस्छाया थी। 
सिेधात्मक कार्मकरस के छिशे थे चैयार थे। कांग्रेस के कार्यप्राम का 
स्‍चनास्सक भाग चर्खा, जो शी भी कांग्रेस का हुक्स है, उनको चुछ 
जँखता हुआ सा नहीं सालूम होता है । अगर बात पेसी ही मै दी. फिए 
फांगेस के रपवाक्षक कार्यम्राम का एक ओर हिंझसा क्‍या हुआ है -- 
तो की सेवा । यहाँ भी स्वदेश-लैवा के दिए मरने वाले सभी विशा- . 
धिंयों के हिए ज्करत से ज्यादा काम है। वे जाने कैंयें कि थे सभी, जो 
समाज की नैतिक इृष्ठि केँची करता चांइते है, या जो बेकारी के शेंम में 
गरसुत बारीशी भावशियी फो काम देते हैं, स्वराण्य के धष्णे बंगाने पाये 
हैं। विशुद्ध राजनीतिक कार्य को भी ये सहज बचा देंगे । इस रचनात्मक 
कार्य से विशार्थियों के अब्ये|से शप्णे गुण प्रक/ होंगे। स्वात्ों अओर 
प्रयास --- पदक शिए पर नपसुक्त कार्थ॑ है । . 
लाकिम ये भी सम्मत है कि बसों या ४ ? कई जी उसके. 
दलाने सच आगे $ | फटी कशित मे (६४ मत 
धादए कि पंप की ऐसियश मे मैं बेकार हैँ। मेरे पास सिने गिनाये 
मुस्खे है। में वो सासता हैँ कि सभी सीमारियों की जद एश ही है और 
इसलिए उनका इच्राज भी एुक दी दो सकता है.। सगर वैध की का 
छाप्तके पास. बुवाशों की कमी के लिए दीए दिया जावथा और सो भी 
तब जब कि वह यही क्षात पुकार-पुकार कर फट रहा है ! 
..: जिन विद्यार्थियों के. विषय में थे सदयान लिखों फ, उन्ते तो 
शपने जीवम फा ६. ० पल शिलशरे रप्यप शक्ति होनी ही - घाहिपे 
खामगग्यत का हो, नाग, स्वराज है | तक ह 


वि 





हम 
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विद्यार्थियों के प्रतति 
शुक्षरात महाविद्याक्षय के समारंभ के अवसर पर गाजी जी 
ने विद्यार्थियों की जो भाषण दिया था, उसका सारांश नीचे दिया 
जाता है :-+- 
इस छुट्टी में तुभने विद्यापी5 के ध्येय पद्दे होंगे। उन पर विधार 
किया होगा, उसका सलन किया होगा, तो कितनी बस्युएँ तुम्हारी समकऋ 
में शा गईं होनी चाहिए । छुट्टी का सप्रोग अगर इस लश्ह गुमने ने 
किया होगा तो जैसे तुम गए, वैसे ही आए हो । 
मैंने तो महाविद्याक्षय में कई बार कहा है कि तु संस्यावज का 
अश भी परवाह न करो । में यह कहना नहीं चाइतला कि शगर संणया 
बल हो ती वह हमें श्रश्रिथ होगा । किन्तु वह ने हो तो हुम निराश मे 
बन जांय । ऐसा न माने छेबे कि अब तो साए। चत्ना गया, हाथ मे से 
बाजी जाती रही । हम कम हों भ्रथवा श्रधिक, अगर हमाश' बस तो 
सिद्धान्तों के स्वीकार में और मजुष्म की शक्ति के अनुसार उनके पालन, 
में है। ऐसे विद्यार्थी कम से कम हों, तो भी हमें विशापीड से भी काम 
जैसा है, और वंह काम सुंक्ति है- ग्रन्तिस झुक्ति नहीं, किन्तु स्वराज 
रूपी मुक्ति-जिस स्वराज्य के लिए विद्यापी स्थापित हुआ है, बह जरूर 
होते । हम भगर झूठे होंगे तो स्वशाज्य मिलने से रहा | शर्मी हाक्ष || 
जी फेरफोर हुए मैं और शब तुम जिन्हें देखोरे, थे तो इस घरते. बरते 
कर सके हैं कि वह कहीं- तुम्हारी शांक्ति के बाइर ने हो जाँथ। थह शैशी 
ग्रावनी स्थिति हैं। इसमें न ती तु्दारी शोभा है और न हमारी । 
. होना तो यह चाहिए कि तुझ अपने अध्यापकों और प्रदाक्षकों को सह . 
अभय दान दे दो कि हम इस सिद्ान्तों के पोहन में: अर भी - कहणाएँ 
, भ एखेंगे। यह असयदान नहीं है, उसी की याचना करते ६: जाया हैं ! 
. सत्य के आरभ्म से हो तुम भ्रध्यापक वर्ग, को. निश्चित करो तो कास 


विलाबियों के प्रति [ ६ 


चराक सठेगा । शुहनं काम भें शरुत्य का जरा स्पर्श नहीं होगा चाहिए । 
तुम चिशापाद का सर्भी शासित कश सकोगे जब अपने ही सत्र को, 
अध्यापका का, गूइजनों फो ओर सास्तथर्प की नहीं अगीरी। अध्याप्की 
से हए एक बात का खुबासा मांग अफते ह'। छत्तका घर्म है, तुर्हारी 
हर एक कदियाई को सुलकाना | यह ने करके शागर सुम जैसे तेसे बेटे 
रहोगे मो विद्यापी:द का ज्यवध्या पेसुरी खटोगी। विग्रापीठ का. काम ते 
मगी अच्छी तरह छाजाना चाहिए कि प्रा संयीक्त के समान क्षगे | 
तंपूरं के पीछे जो संगात बागा हुआा है, यह स्थृूल हैं, सच्चा संगीत तो 
सुजीक्त हैं शोर जिक्षका जीयत ुक्नोपन है, बह सच्चा संगीत जानता 
है, यह क्रीबन संगीत बादाझ भी जानता है. क्षगर सी बाप ने उसे ठीक. 
शह्ते घक्ायों हो की । बराक्षफ के पास केवल रोने फी ही बांधा है. संगर 
जमे भी जी शुरुमा हीता के, वह शोभता है। विश्ार्थियों में बच्चों के ही' | 
समान आधुर्य होना प्याहिए । फगर तुम सत्य का भांचरश कंरोरों तो ये! 
ड्थितलि शानी सह हैं । विधार्थी अगर सत्य का आचरण करने बाकी हीं 
को गे दास टिम्दुन्तान का स्वराज्य, खिक्ा जा सकता है। यह बात 
विशापीद के सिद्धाश्त हें. हों है कि अ्र्विसा झोर सत्य के ही रास्ते हमें. 
एंवशक्य बीला है, इत्मीचर इसे शिया करना भी जहीं रह जाता है।। मिसे .. 
इसमें शंका हों। इसके किए ग्रदाँ स्थान नहीं हैं। अथवा जिसे ऐसी शंका... 












सलालं। आ्राहज | 







[सर जारागे। थे विद्या 


ह फिलती देन 
॥ उगर जाग 


हित सोडा | 


१०] विद्यार्थियों से 


दिया ही तो बया हुआ ? खोदे स्षिक्के की क्या कीमत ? उसे क्राम से 
लाने वाला तो फुजा का पात्र होता है। सरकारी शालाओं के विद्यार्थियों 
की ऐसी ही बुरी स्थिति है। हमारे यहों सत्य तो. कायम है ही. झौर 
इसना ही नहीं बल्कि इसमें ध्वज होती है । 
एक दूसरा भेद्‌ भी ध्यान में रखना चाहिए। में श्रवेक बार 
बतला गया हूँ कि सरकारी फोलेज में दी जाने बाली शिक्षा के साथ 
तुम्हारी शिक्षा का म्रिश्ान नहीं हो सकता । इस जं॑जाक्ष में पढ़ोगे तो 
भारे जाओगे, हम ससकी बराबरी' नहीं कर सकते । वहाँ सिस तरह 
शँगरेज़ी पढ़ाई जाती हैं, उस तरंह हमें नहीं पढ़ामी है। किन्तु साहित्य 
का सूचम शान इमें शपनी ही भापा के हार देना है । हमें करना यह है 
कि हमारी अपनी भाषा का विस्तार हो।, वह शोसे, उसमें गहरे से 
गहरे विचार, अदर्शिस हो सके | हि्दी या गुबराती था हमारी भ्रपनी 
' कोई आस्वीय साठ भाषा बोलते समय हों अंगरेदी शब्द था वाक्य जो 
 थोलने पथुते हैं, यह बहुत ही बुरी और शर्मनाक स्थिति हैं। जगव के 
वूसरे किसी देश की स्थिति ऐसी नहीं है । अँगरेज़ी साहित्य का जितना 
शांत आवश्यक होगा उत्तना हम खेंगे। और हाय जे शाने होगे हस 
अपनी ही भाषा-यद्व पर गुजरशाती-के जरिये सकेंगे । विज्ञान भी अपनी 
ही भाषा के जरिये पढ़े गे । श्रगर पारिभाषिक शहद नहीं चना सके त्ीः 
जाहें अगरेज़ी से लेंगे, मगर उनकी व्याख्या तो अपनी ही भा में 
करेंगे । इससे हमारी भाषा जोरदार घनेगी | भाषा के जो. अलंकार हमें 
काम में लाने होंगे, वे हमारी जीभ पर हमारे कलम पर उत्तरंगे । आज 
की बेहूुदी दशा 'बलद्ाारे के हर मास”! बारडोली वालों की फामापा ने 
आप ही कह सदने का 'गाएडीव दिया है। उसके प्रभाव से लोग युग ' 
युग का आलस्प छोड़ उठ रहे हैं। बारहोली के किसान दिवुरंतान को 
दिखला रहे हैं कि वे निबेल भले ही हों, मगर अपने विश्वांसों के लिए... 
कष्ट सहन करगे का साहस रखसे हैं । । 


विद्यार्थियाँ के श्रति [ ११ 


५ ०, कप्कीपिण उन०क हर | हज गदर तन जन वह 


आब इतने दिनों बाद सप्याग्रह को अपनैब कहने का सौका ही 
नहीं रहा | यह सो तभी अवैध होगा, जब सत्य और उसका साथी 
लपक्षर्या वैध बन जायेंगे । लाई हाडिज्ष ने द० अफ्रीका के सत्याग्रह 
को श्राशीर्वाद्‌ दिया था और उसके स्व शक्तितान यूनियन सरकार को 
भी कुकमा ही पक्ष था | उस समय के वायससय जाई घेस्लफोई अोर 
बिहार के गवर्मर सर ऐेडवर्ड गे से इसकी बेधता और प्रभावकारिता 
साभी थी भोर जगपाशत की रेयतों को शिकायतों की जाँच के छक्षिए एक 
: श्वतम्त समिति बेदाई थी, जिलके फल-स्वरूप सरफार की प्रतिष्ठा. बढ़ी 
और सी वर्ष का पुरा अन्याय दूर हुआ । फिर यह शेदा में भी स्वीकार 
किया गया और पज्याहे आये मन से ही और जितना आधुरा क्यों तन दो 
मगर सरकारी' धफसरों और अफ्दीलओं तथा अजा के गेताशी के. बीच 
खमभोता हुता ही था। मध्य न्यांत के तास्कातिक गनर्भर ने महेपुर 
ऋगढ़ा सध्याशिों ले समभौता करता शी टीम समझा, कैदियों को छोज 
दिया और सध्याग्रदियों के हक़ को स्लीकार का' खिया वाया । भराखिर 
ओर तो शौर बम्बद के इन्हीं गवर्तर सर तोस्सीविद्सत ने भी शुरू-झुरू 
जग सके कि वे संसार के सेसे अधिक बोग्य आफ़सरों के. संसर्गे 
मे अहूते गे, गरपद दानदा मद में बोरसद बालों को राहत थी थी । 
में खाइता हैं कि गयमर राज्य शरीर भ्रीयुत सुन्शी दोनों हो 
विश्ुके चोदह वर्षों की हत घटनाओं की गाँद बाँध सै । अत श्व्ांनक 
आज वारदोदी के सत्यामह की अवैध घोषित नहीं किया जा संकवा है । 
हक्षोफत मी यह है कि सरकार के पास क्षोई दकील थहीं है । बह हपनी 
खागाब जीति का विरोध खुबी शाँच में होने दैसा' नहों चाहती ।छंगर धार 
डोली वाह ग्राहिरी झस दो व पी, सी या ती ख़ुती जाँच पे का 
म्छूध मी जायगा। पचो क्िकारंत के 


शक्षिए, विष्यत सवक्षित् के था ने सुनवाई का दाया सी उनप 
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५“ अ विद्यार्थियों से 


हज नजीपरप जज जब - 


विद्यार्थियों के लिए--- 

हरिजन के पुक पिछले शक में श्रापने 'एक थुत्रक की कडिना 
शीर्षक एक लेख द्विखा है, जिसके सस्मन्ध में में श्रापको सम्नता पूर्वक 
लिख रहा हूँ । पुम्ते ऐसा छगता है कि आपने उस विश्ञार्थी के साथ 
न्याय नहीं किया । उसके सवाल का आपने जो जवाब दिया है, धह 
सब्दिश्ध और सामान्‍य रूप का है। आपने विद्यार्थियों से यह कहा है 
कि, वे सी मतिष्ठा का खयाल छोड कर साधारण अज्भदूरी की तरह 
बन जायें । यह सब सिद्धान्त की यात आदमो को कु बहुत रास्ता नहीं 
सुकाती और न आए जैसे बहुत हो व्यावहारिक आदमी को यह बात 
शोभा देती है। इस प्रसव पर आप विस्तार के साथ विधार करने की 
कृपा करें और नीचे में जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें क्या रास्ता 
निकासा जाय, इसका तफ़्तीलवार व्यावद्ारिक और व्यापक उत्तर मै । 

मैं लखनऊ यूनीकर्सिदी में एम० ए० का विद्यार्थी हूँ । भाचीव 
भारतीय इतिहास मेरा विषय है। मेती उच्च क़रीय २१ सांज की है। 
मैं विधा का प्रेमी हैं' और मेरी यह इच्छा है कि. जीवन में जितनी भी 
विद्या श्राप कर सकूं , उतनी करूं। एकाथ महीने में में एम० णु७ फ्राहू- 
मज्ञ की परीक्षा दे दूंगा छोर मेरी पढ़ाई पूरी हो जायगी। इसने बाद 
, झुभे जीवन में पवेष! करना पढ़ेशा । मुझे शपती पक्की के अल्वाका चार 
भाइयों, ( मुझ से सब छोटे हैं और एक की शादी भी हो चुक्की में ) 
दो बढ़िनों और साता जिया का पोषण कामा है। हमारे पास्त कोई पू जी 
का साथन नहीं है। ज़मीन है, पर बहुत ही थी! 


.... अपने भाई अह्विनों की शिता के लिए में क्या करूँ किए बह़िएँ 
की शादी भी तो जल्दी करती है । इन सर के अ्रजावा, घर-भर के लिए. - 
' झरज् भौर बस्ध का खर्चा कहाँ से लाकर जुदाऊँगा ? 


विद्यार्थियों के लिए [१३ 


मुझे भीज व दीमटाम से रहने का मोह नहीं है। में शोर मेरे 
आशधित जन आच्छा निरोगी जीवन जिता से झोर वक्त ज़रूरत का काम 
अष्णी तरह चलता जाय, तो इतने से सुभे सन्‍तोप है। दोनों समय 
सवास्ष्पकर आहार और दीक दीक कपदे सिन्नते जाय बस इतसा ही मेरे 
सागने सवाज है 


पैसे के परे में में ईमानदारी के साथ रहना खाहता हैँ।। भारी 
सद बेकार यो शरीर बेच कर मुझे रोजी नहीं कमानी है। देश सेवा करते 
की भी मुझे इच्छा ही. प्रपने उस जैख में आपने जो शर्त रखी हैं, अर्खें 
पूरा करने के क्षिए में सैथार हूँ ह 

पर, मुझे यद्द नहीं सूझ रहा है कि में क्या कहाँ? शुझ्आत 
कहाँ थौर कैसे की जाय ? शिक्षा सुझे केपल विद्यार्थी शीर अब्यायहारिक 
मिल्नी है । कभी-कभी में सत कातने की सोच रहा हूँ, पर फासना सीर्खू 
कैसे और उस सूत का क्या होगा, इसका भो मुझे पता सर्दी | 

जिस परिरिचिन्तियों में में पड़ा हुभा हैं, उन आप सुझे कया. 
सस्तान-नियमन के कृत्रिस साधन काम 4ी साने की सक्षाह देंगे ? संधम 
और अपाञर्य में मेश विधाय है. पर अद्यवारी बने में सुझे अभी कुछ 
सप्रय बंगेगा। दा भय है कि पूर्ण संगत की सिद्धि प्राप्त होने के पूर्व 
में कत्रिय साधनों का उफ्योग नहीं कंझगा, तो मेरी क्षी के कई पर्चे 
दा हो जायेंगे और इस तरह बेद़े ठाजे झथिक बर्बादी सोज के ..लूँगा, 
ओर फिर सुझे ऐसा बागता है कि अपनी सी से, उसके स्वावानिद् 
भाजना-विंकाल में, करे संबंध का पराथन कराता जिम ही 
नहीं । श्राखिफार तोपारण दो गंझपों के आगस रे 
मो सवान हैं ही। + | उसमे रापक्ाद रूप भट्टों / 
झापके 'अंद्षवर्य', पफिपए जेयय के लें! आदि शिपयों के अहस्वपूर्ण 





दि संशा हाफ; 


श्छ ] विश्रार्थियों से 
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लेख पढ़ने व समझते का मोक़ा नहीं मिला, इसलिए वह इससे भी कम 
तैयार है । 


मुझे अफ़सीस है कि पन्न ज्यादा छडबा हो गया।है, पर में 
संच्रेप में लिखकर इतनी रुफ्टवा के खाथ अपने विचार ज़ाहिए नहीं कर 
सकता था। इस पत्र का आपको जो उपयोग करवा हो, बढ़ आप खुशी 
से कर सकते हैं ।”” 


यह पत्र सुक्के फरवरी के '्रनत में मिक्रा था, पर जवाब मं 
इसका अब लिख रहा हैं।। इसमें पेले महत्व के अश्ष उठाये गये हैं कि 
हरएक की चर्चा के दिये इस अख़बार के दो-दो काश्मम चाहिएँ, पर में 
संज्षेप में ही जवाब दूंगा। 


.. इस विद्यार्थी ने जो कविनाइयाँ बताई है, थे देखने में भाभीर 
मालूस होती हैं. पर वे उसकी खुद की पेदा की हुई हैं। इस कडिसाईयों' 
के नाम मिर्देष पर से ही जान जैना चाहिए कि इस विद्यार्थी की और 
अपने देश की शिक्षा-पदधति की स्थिति फिसनी खोट़ी है / यह पदति 
, शिक्षा को कैब बाज़ार, बेचकर पैसा 'पेदा करने की घीज़' बना देसी 
है। मेरी दृष्टि से शिक्षा का उद्देय बहुत ऊँचा शोर पविश्न है । यह 
विद्यार्थी अगर अपने को करोड़ों आ्रादमियों में से एक-मार्ने सो पह 
देखेगा. कि वह अपनी म्री से, भो आशा रखता दे, घह फोड़ धुकद 
और थुवतियों से पूरी नहीं हो सकती । छापने पत्न मे उसने जिम समभ- 
न्थियों का ज़िकर किया है, उनकी परवरिश के किये वह क्यों अवाबंदार 
' बने ! बष्ठी उन्र के झावमी शरद मज़बूत शरीर के है, सो मे अपनी 
' आजीविका के किये मेइमत-मजूही क्यों न करें ? एक उच्ची्गों सशुमकंप्ी 
. के पीछे---भक्षे ही वह नर हो, बहुत सी आखसी मतुसविद्धयों का एसना 
.ग़द्गत तरीका त ह 


विद्याथियों के लिए [ (१४ 


इस विद्यार्थी की उत्लकन का ग्जाण, उसने जो बहुत सी धौजड़ों 
सौखी हैं उनके भूत जाने में ही है, उसे शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार 
घदका देने वाहिएं। अपनी यहिनों को घर ऐसी शिक्षा क्धी दे. जिस पर 
इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पढ़े / वे कोई अयोग-धन्धा वैज्ञानिक 
शीति से सीख कर हनी सुक्षि का शिकास कर सकतो हैं। जिस कण 
मै ऐसा करेंगी, उसी जगा थे शरीर के विकास के साथ मन का विकास 
कर सेंगी और आरर बहू कपने की समाज का शोषण करने बाली नहीं 
कित मैशिका सपना सीखेगी, तो उनके हवस का श्र्थाव आधा का 
विफाय धोया योर थे अपने भाई के साथ आजीविका के प्र्थ कास करने 
में समान हिस्सा णोंगी। 

पत्र लिखने धाले वियार्थी ने अपनी बहिनों के ब्याह का सह्लेख 
किया है। उसकी भी यहाँ चर्चा कर जूँ। शावी जफदी! होगी ऐसा 
विखने का वा ग्रथ है यह में गह्ठीं जानता | श्रीस साले की उम्च त हो 
जञाय तग्र लक धमकी शादी करने की. ज़रूरत ही नहीं और अगर घह 
अपने जीक्ण का घारा कम बदक्ष लेगा. ती यह अपनी: पंद्िमी की हापला- 
शापना वर खुब' ढूँढ़' खोने देगा; भौर' विवाइ-संस्कार में पॉँच शयये से 
, भ्रश्रिक खर्च होता ही नहीं भाहिए । में ऐसे कितने ही वियाहीं में उप ! 
स्थित रहा हूँ भर उच्में उन लड़कियों के पति था बढ़े-बूहे' खासी श्रच्छी 
स्थिति के भोजुएट थे | 

कासना कहाँ श्रीर कैसे सीखा. जा सकता है. उसे इसका भी 
पता नहीं | उसकी यह लाचारी वेखेकर करुणा आती है। लखनऊ के. 
तह प्रयत्न पूर्वक तलाश करे, तो काना सिखाने याल्े उसे वहाँ कई 
युवक मिक्ष सकते हैं, पर उसे अकेला कातना सीखकर बेहे रशसे की 
शंश्श्त मंहीं । हाजकि यू कारना भी पूरे समय का कषां होता जा : 
रहा है भीर घह गाम-इसि यादों ख्री पुदुपों को पर्याप्त श्राजीबिका दे... 


१६ | विद्यार्थियों से 
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सकने बाला उद्योण बनता जा रहा है। मुझे आशा है कि मैंने जो कहा 
है वसके बाद बाकी का सब अर्थ विद्यार्थी खुद समझ खेगा । 


अब समन्‍्तति-नियमन के कृत्रिम साधनों के सम्बन्ध में थहाँ भी 
उसकी फठिताई काठ्पनिक ही है। यह विद्यार्थी अ्रपन्नी थ्री की बुद्धि 
को जिस तरह आक रहा है, बह डीक नहीं। झुझे तो जरा भी शाला 
नहीं कि अगर वह साधारण खियों की तरह है, तो पति के संयम के 
आनुकूल वह सहज ही हो जायगी । विद्यार्थी खुद अपने मन से पूछुकर 
देखे कि उसके मन में प्यास संयभ है या नहीं ? मेरे पास जिशमे भगमाशा 
हैं, थे तो सब यही बताते हैं. कि संयम्-शक्ति का अभाव स्त्री की भत्या 
पुरुष में ही अधिक होता है, पर हंस विद्यार्थी की अपनी संयम रखते 
को अश्षक्ति कम समझ कर उसे हिसाब में से निकाक देंगे की जरस्स 
नहीं । उसे बड़े कुटुम्म की सम्भावना का मर्दानगी के साथ सामता 
करना चाहिए. श्रोर उस परिवार के पालन-प्रोपषण का अच्छे से अच्छा 
परिया ढंढ़ बोना चाहिए | उसे जानता ज्याहिए स्धि करोड़ों श्रावर्ियों को 
इस कृत्रिम साथनों का पता ही नहीं। इन ज्ाधरनों को काम में झ्ागे 
. बाल्लों की संख्या बहुत होगी तो कुछेक हज़ार की होगी । उन करोद्ी की 
इस मात का भय नहीं होता कि बच्चों का पालन ये किस बरह करेगे 
यूथपि बच्चे वे सब माँ माप की इच्छा से पेदा नहीं होते ।. में चाहता हूँ 
कि. सलुष्य अपने कर्म के परिणाम का सासना करते से इनकार ने करे | 
ऐसा करना फायरता है। जो लोग कृत्रिम साथनों को काम में जाते हैं 
वे संयम का गुण नहीं सीख सकंते । उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पकेगी । | 
कृत्रिम साधनों के साथ - भोगा हुआ भोग ब्चों का आजा तो सैकेगा 
. पर परुष आर स्थी दोनों की--छी की अपैज्ा पदप की पश्र्रिक जीपन- 
शक्ति को, बह चूस ल्ेगा। आसुरी दृत्ति के ख़िलाफ़ युद्ध करो से 
इनकार करना नामी है। पत्र लेखक अगर शसचाहे बच्चों को रोकना 
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चाहता है, तो उसके सामने एक मात्र अचूक और सम्मानित मार्ग यही 
है कि उसे संग पालन करने का मिश्चथ कर देना चाहिए । सौ घार 
भी उसके ग्रवक्ष निष्फन्न जाँथ तो भी क्या ? सध्या शानम्द तो युद्ध 
करने में है, उसका परिणास तो ईघर की कृपा से ही भाता है । 


कसरत सही कैम न कमर + 


विद्यार्थियों को सन्देश 
गुजरात महाविदालय का भाषण! ««« 

१8२१ कहाँ और कहाँ १६२६ । इसे मिराशा के उदभार न 
सानियेगा । हमारा यह देश पीछे नहीं हट रहा है, हम भी पीछे नहीं 
हट रहे हैं। स्व॒राज्य पाँच सात आये बढ़ा है इससे कोई इन्कार ही 

नहीं कर सकता । यदि कोई कहे क्लि १६११ में सपराज्य शअ्रभी मिला 

अभी मिक्षा, ऐसा मालूम दो रहा था, परन्तु शाक्षतों क्या मालूम 
कितनी दूर हो गया है, तो उसकी यह निराशा जिध्या ही. सममिगेंगां । 
शुभ प्रयक्ञ कभी व्यर्थ नहीं होता और: सनुष्य की सफक्षता भी उसके 
शुभ गयस में ही । परिशल फक् दा स्वामी सो केवल एस ईशर ही 
है । उंगवा वक्ष पर सो केवला परयोक् सोग थी (। ओम 
' से बत्ापान तो शकेचा ही रग में कूद गदया हैं, इस विश्वापोद हैं भ्रासा- . 
बक्ष का विकास फरने के छिप ही हवत कोग एम शुण हु, फिर व्षमे... 
साथ देने वाक्षा थाहे एक ही था अनेक । आंच ही. संध्या गत है 
शोर सब मिध्यां है। परसत यह विजय सामियेया कि मद बक्, तपश्यों 
स्ाश , बढ़ता, अदा आर नख्ता के बिना भ्राह्ष महीं है। तकता | 

धर पिशावाय का कार्य आत्म शुद्धि के बक्ष पर किया गया . 
हे खक मपहुरोग उसी का स्सख्यमाश ४ै। भ्रसइमोग के छा 
७ का आयी प्रकारी पाला हे का त्याग हें । परना जब तक हंस अर्य्जों - ] 
! के साथ सहयोग ते कश्गे, अयक घर के मनुष्य चूरारे पस्म के अलुष्यों 2 
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श्द |] विद्यार्थियों से 


ला रडटज फट पर -रटन्सीरनानर जारी बाज हा ।. ५. बल 


के साथ सहयोग सम करेंगे, खादी ओश चर्ख का पवित्र स्थान देकर 
हिन्दुस्तान के करोड़ों मनुष्यों फे साथ सहयोग न करेंगे तश्न सके तो यह 
अर! निरर्थक ही रहेगा । उसमे अहिंसा नहीं है, उसमें हिंसा अर्थात प्रेप 
है । विधि के बिना निषेध ऐसा है, जैसा कि जीव के बिना देह । बसे तो 
अखि-संस्कार करना ही शोभा देगा । 
सात ज्लञाख गाँवों में स्ाव हज़ार रेलवे स्टेशन हैं। इन सात 
हज़ार गाँवों के ज्ोगों से भी. हमाश परिचय नहीं & । शेख छे दूर रहने 
चाल्चे आमवासियों का ज़याद्य तो हमें प्सिहास पढ़ने पर ही. हो सकता 
है। उनके साथ विर्भल् सेवा-भाव-युक्त सम्बन्ध जोड़ने का एक मात्र 
साधन चरस्तों है | इसे अब तक जो क्षोग नहीं समझ सके हैं, उनका इस 
राष्ट्रीय महाविद्यालय में रहता में निरर्थक दी समऊझूंगा। . जिसमे हिन्‍्दु- 
श्तान के गरीबों का विचार नहीं किया हुआ होधा, जिसमे उनके दारित 
को दूर करने के साधनों की योजना नहीं की जाती है, उसमें रा्ट्रीयता 
नहीं है। प्रत्येक आभवासी के साथ सरकार का सम्बन्ध गान - वसूल 
करने में ही. सभाया होता है। घरखे के द्वारा उसकी सेवा करके हम 
हनके साथ अपने सम्बन्ध का आारभ्म कर सकते हैं । परण्तु खादी पहनने 
में और 'चर्खा चलाने में ही उस सेवा की परिससाप्ति नहीं होती है । 
ः अर॑खा:तो उस सेवा का केन्डू सान्र है बृर के किसी गाँत में. आगे. की 
और किसी चुट्ियों के दिनों में जाकर आप रहेंगे, तो. मेरे इन बचनों के 
सत्य की. आप अ्रन्युभव करेंगे । ज्ञोगों को. आप तिस्तेण शीर मंगभीस 
हुए देखेंगे । वहाँ. आपको सकानों के भश्ावशेष ही दिखाई देंगे । वहाँ: 
आपको पशुओं की स्थिति भी बढ़ी दधाजनक अतीत होगी और फिर भी' 
आपको ' बहाँ झालस्य दिखाई बेस । लोगों को घरखे का स्मरण होगा, . 
' पशन्‍्तु 'चरखे की था किसी सी अकार के बूसरे उच्योग की आत उन 
रुचिकर न मालूम होगी ।. उन्होंने आशा का ध्याग कर दिया है। मे 
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मश्ने के बोप से जी रहे हैं। यदि आप चरख्षा चल्लायेंगे, तो वे भी रखा 
सलायेंगे । तीन सी मनुष्यों के एक गाँव में १०० सलुष्य भी चरखा 
चलावेंगे, तो कम से कम उच्च गाँव में १८००) की आमदनी बढ़ेगी । 
इसनी आमदनी के शाघार पर आप हरपुक गाँव की सफ़ाई और शारोस्य- 
बिसाग की मींख डाक सकते हैं। यह काम करने में तो बढ़ा श्रासान 
जान पढ़ता है, परन्तु उसे करना बढ़ा मुश्किल दे । परन्तु श्रद्धा के 
खामने वह आासान ही जावेगा । “में एक हैँ. और सात छाख गांवों को 
कैसे पहुँच सकंगा ”” ऐसा ण्भिमाणयुक्त रालस द्विसाथ मे गिलसा । शाप . 
एक यदि एक ही गाँव में आसनब्रद्ध होकर बंढठ जाओगे, तो बूसरों का 
भी थही हाल होगा, ऐसा विश्वास रक़कर जब काम करोंगे, तभी कहीं 
शोक्षत्ति होगी । 

आपकी ऐसे सेवक बनना ही. इस विशधासय का कास है, उस 
यदि आपको दिक्षयसपी नहीं है. तो, आपके लिये यह विद्यालय एसह्ीम 
ओर स्याज्य हे । 

विद्यार्थियों में जागूति ._ 

बारढीखी का सम्देश फा्भी तक पूरा-पूरा लोगों की नहीं पहुँचे _ 
पाया है। मरा अपूर्ण होने पर भी इसमे हमें ऐसे -पांठ पढ़ाने हैं, जो 
हम शहंज ही भूल नहीं सकते । इसने हमारे झुर्दों दिल्लों में' जान फकंदी 
'है, नयी झाशा दी है । इसमे दिखला दिया है कि धायजमिक रूप से 
विश्लाप्त नहीं बढ़िकि नीति के तौर पर, जैसे कि और कई सबूगुणों का. 
पस्का इस करते है आया के पाौदान से कौस-कीम से शोर क्ैंसेजीस - 

पास कार्य भी सफत हैं | बंब्पद में श्रीथुत बचन गा। 

ट सदक्षन का रा आँखों रेखा वर्मान रैने धुना है और 


बन्द खूद थे खुद २९,०००) कर की भेंट चढ़ानी, पेस से उनकी साड़ी 








२ पशंस के सह्याग 
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फैश लेनी, भीड़ में से जाते हुए बल्चभ भाई पर रुपयों, सिन्नियों चधा 
भोर्टों की दर्षा करती, सभा में अवेश करने पर ऊसका सगन भेदी अस- 
जयकाश होना आदि बातें इसका प्रमाण हैं कि बारठोकी ने अपनी 
हिम्मत और कष्टनसहिष्णुता से कैसा परिवर्तत कर बाबा है । इससे 
सर्वश्र खूब जागृति हुई है, मगर विशेष उश्डेखनीय बायई में और वहाँ 
भी विद्यार्थियों में हुई है। 
श्रीयुत नारीमैन, और उन बहादुर लड़कों और बवकियों को में 
बधाई देता हूँ, जिन पर इसका ऐसा आश्रर्यजनक प्रभाव है । और विद्या- 
थिंयां में से भी दर्शकों ने तीग पारसी खड़कियों का मास अ्रद्धग घूम 
किया है, जिन्होंने अपने अदट्टूद उत्साह और साहस से धम्बई के विश र्थी- 
जगत में जोश की बिजली दौदा दी। महावेत देसाई के पाक्त पूमा फे 
किसी कॉलेज के एक खब़के का पत्र आया है. कि वहाँ के विधार्थियों मे 
छापने आप ही गत ४थी जुलाई को विद्यार्थियों का वाशशोली दिवस 
भनाथा, और लब काम काज बन्द रखा और चनल्दे जमा किये, जो स्वेच्छा। 
पूर्वक मिलने गये । परमाण्मा करे कि सरकारी कॉलेजों श्र स्कृत्षों के 
विद्यार्थियों का यह साहल कभी जाता न रहे, और न पेन मौके पर ही हूट 
'लाय । चिथार्थियों ने बारडीलसी-कोप के लिये जो श्रात्म-स्थाग किये हैं 
शमके बारे में आए हुए पत्र अस्वन्त हृदय-रपश्शी हैं। ॥रफुल' कॉगडी 
बैश्य विधात्य सांसवर्शें, नवसारी के निकट सूपा ग्रुरुकुल और घारफोपर 
. में एक छात्रावाय के तथा और कई संस्थाओं के विधार्थी, जिमके नाम 
अभी सुझे याद नहीं हैं, बारदोली-कोष के लिये कुछू रुपये पेदा करने की 
. था तो सिददनत॑ मजदूरी कर रहे हैं, या एक महीने था कमोपेश मुठ के 
छिये घी, दृ'भ छोड़ रहे हैं । । 
,..._ आरएडोली के अनपदू किसान शोर श्रमपदृ क्षियाँ जिले शब तंक 
' हम रुवातंम्य-युद्ध की लड़ने वास्ियाँ मानते ही नहीं थे. हमें जो पाद 
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अपनी कए-सहिष्णुवा श्रौर चीर साहस से पढ़ा रही हैं, अनन्‍्हें अगर हम 
सूक्ष जाये तो थह महा अनुसित कहा जायगा। चीन देश के बारे में यह 
सिर्विबाद कहा जा सकता है. कि घहाँ के विद्यार्थियों ने ही स्वासंत्य-थुद्, 
घचजाया भा । मिश्र की सच्ची स्वतंत्रता के अयत्ों में पहों के विध्यार्थी ही 
सबसे झागे है । 
हि्दुस्तान के विद्यार्थियों से इससे कम की आशा मह्दीं की जाती 
है। ये स्कू्जीं श्रौर कॉलेजों में स्िफी झपने ही लिये नहीं, बढिकि सेवा 
के लिये पढ़से हैं या उन्हें पढ़ना चाहिए । उन्हें तो राएू का ही२-०->महा 
सुह्यवाम सब्य-«ट्रीना प्वाहिए । 
विधार्थियों के ररते में सबसे बड़ी बाधा होती है, परिणामों के 
बय जी कि अधिकांश में काज्पमिक ही होते 8 । इसलिये विशार्थियों 
की पहला परदे पढ़गा मै भय के ध्याग का । जो कीग शाक्ा से निकाल 
दिये जाने, था ग़रीत हो जाते, या भौस से परते हैं, थे स्वलंत्रत्ा की 
जाई कभी गहीं जीत सफले। सरकारी शाजा््ी के क्षकों के लिये 
सहसे पड़ा घर शेस्ट्रिफेशन «यानी क्रिसी हरकारी शाला में ने पढगे 
देने का है। थे समभ देने कि साहल के. बिना विधा मोम फे पुतक्षे के. 
समान है, जो ऐसने में तो सुम्दर छगता है, मगर किपली गर्म वस्तु से 
छुशा गहीं कि पमी- पानी ही बह गया | 
विद्यार्थी क्या करें ! । 
, साए देश की भांति  विद्याश्रियों से भी एक अकार को जाशुति 
आए शशास्ति का सी है। या पुस जिंए है, देकित सहन ही अशुभ 
भी घत सकता है। गाय की अपर कद की हो तो उम्रका वाष्प के ' 
परत बंद अदणर शक्ति परमकर किसी दिन इसारी कहपना से. 
। अगर संप्रह ने किया जाये; * 
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वी था तो वह व्यर्थ जाची है था नाशकारी बनती है। उसी तरह विशार्थी 
आदि वर्ग में जो भाप शआाज पेंदा हो रही है, उसका अयर' संग्रह ने किया 
जाथ, तो वह व्यर्थ जायगी ग्रथवा हमारा ही नाथ करेगी; लेकित अगर 
उसका बुद्धिपूवंक संग्रह होगा, तो उसमें से प्रचणछ शक्ति पैदा होगी । 

आज-कल वुजरात कॉलेज ( अहमदाबाद ) के विद्यार्थियों की 
जो हड़ताल जारी है, वह इस उत्पन्न माप का परिणाम है। मेने मो 
इकीकत सुनी है, उस पर से में सानता हूँ. कि विशाधियों की हफ्तावा 
मर्यादानकला है श्रीर उनकी शिकायत न्याशप है। उ्ोति शायटूपर में 
साइईमन कमीशन के बहिष्कार में भाग खिया था और कॉलिआ से गेर- 
हाज़िर रहे भे | इसलिए उनके सम्बन्ध में शाचार्भ ने यह निश्मयय किया 
था कि, उनमें से जो परीक्षा में मेठता चाहँ वेतीम रुपया फ्रीस जमा करें । 

. थी परीक्षा म दे', उन्हें कोई भी सजा न दी जाय । यह मिर्णत्र कर शुकने 

के बाद भरी, में सुन रहा हैँ कि अब आचाये ने दूसरी ही नीति स्वीकार 
की है और सब को तीन रुपया देकर परीक्षा में बंधने के जिएरु सज़बूर 
करते हैं। विद्यार्थियों मे इस हुक्म के विरोध में हृद़ताक्ष की है और 
अगर वस्तुर्थिति ऊपर जैसी ही हो, तो कट्टमा पड़ता है कि विश्ाधियों के 
साथ अम्याय हुआ है । 

लेकिन, थुबकसंघ के अध्यक्ष कइते हें कि सिंसपन्ष प्राहुम 
शुरुसा, हुए हैं. भोर वह हडताल को साम्राज्य के लिए खतरे की शीड़ 
समझते हैं । हड़ताल निर्दोष है, जवानी के जोश का चिझ्ठ है । 
उले जवानी की चेष्टा मात्र सम्क कर, जिसिपणा सादबव ख़लरें को हुंडा 
सकते दें, जेकिय अगर बह बसे ख़तरा घमभ कर, धड़ताओ फी सहा 
पाप सामने और विद्यार्थियों को कडोर या कैसी दी सज़ा देते का | हव करें 
वी आज “तो खतरा गहीं है. सम्भव है, यढ़ फत्रो बा भारी खेवश 
बस बेंडे |. 
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श्य४७ के ग़बर के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए, 
साहे कैतिग ने कहा था कि--सार्तवर्ष के आकाश में अगुडे जितना 
प्रतीत होने बाला बादल एक छण में विराद स्वरूप धारण कश सकता हैं 
शोर बह ऐसा स्वरुप कब धारण करेगा, कोई कह नहीं सकता | इसकिए 
खतुर मनष्यों की चाहिए कि, के छोटे दीखने वाले निर्दोष बादल की 
झवगणना भ करें, बहिक उसे चिह्न रूप मार्मे और उसका सीोग्य उप- 
खाए करे |! 
यह हजवांछ श्रगूड़े जितना बादक्ष है। लेकेन, उसमें से वरिज्ञल्ली 
कड़कने ( उत्पन्न होने ) की शक्ति पेदा हो सकती है| में तो ज़खूर 
कहता हुँ कि, ऐदी शक्ति पैदा दोवे। मुझे वतेमान भिटिश राज्य-प्रणाली 
के प्रध्ति न वी भाग है, न भेग ही । में उसे शेतान की कृति का भाम 
के घुका हैँ । में निशःतर इस प्रणाली के भाश की इच्छा किया करता 
हैं। घह नाश साश्तवर्ष के गवशुवक्र और सवशुवतियीं द्राश हो, यह 
साय तरह से धहष्ट है। इस नाशक शक्ति की. पास करता विशार्थियों के 
पथ की बात है । अगर थे शपते में उत्पन्ष बराष्प का संग्रह कर, तो. 
बाज उस शक्ति का पंदा कर सकते हैं । |“. । 
ली बात यह है कि विशार्थी अपनी शुरू की हुई एड्ताल की 
खफा करें । शरगर उन्दे।ने शुहूआत ही नहीं की दिती, को जमहे कोई 
कुछ भी ने कहता, शास्आात कहने के बाद झगर ने दिम्त हार कर... 
चंद जाय, तो अवश्य ही लिरंदा के पाज बनेंगे आर अपने शाप को तथा 
पेश की हाति पहुँचायेगे। हृदताल का अधिक से चधिक कह परिणांग तौ 
थही ही सकता हे कि प्रिल्िपक्त' धाहप विद्ाडियी जा हतिका के िए . 
या करवें समय वी दिए बहिफ्शार करें. अथवे शगों फिर से भर्ती करने 
के लिए बे) शित कर दे । इन दोनों बीजों को विद्यार्थियों की * 
हुए पूदक इवीकार कश्ता खाहिये | श्ण-बेंत में कूतृने के बाद, बीए पुरुष 


श्छ्] विज्ञार्थियों से 
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कभी पीछे पैर हटाता ही नहीं | इसी चरह से विद्यार्थी भी अमर पीछे नहीं 
हट सकते । 
हों, विद्यार्थियों को बिनय का स्याग कभी गहीं करना चाहिए: | 
थे आधार के या भ्रष्यपपक के सम्बन्ध में एक भी फइए शब्द का उच्चा 
रण मे करें । कठोर शब्द अपने बोलने वाले का नुकसान करते में, मिनके 
लिए कहे आते हैं, उमका नहीं कर सकते। विद्यार्थियों भी सपने वम 
का पालन करना शौर कौर काम करके बंतलाना है। उसका असर 
जरूर होगा। 2समें इस राज्य-प्रणाली को. नाश करने की शक्ति बैड 
हो सकती है, होती है। हमारे थुबक शोर थुवर्तियोँ चीमी विद्यार्थियों 
के जवाहरण को याद्‌ रखें। उनमें के एक दी नहीं, बक्कि पचाल इज़ार 
व्यक्ति गाँवों में फैश गये और थोड़े से समय में ऊदोने छोरेबडे सबकी 
शाचश्यक शर-शान बैकर तथा दूसरी बातों का शान करके तैयार कर 
किया । अगर विद्यार्थी स्वराज्य-यज्ञ में बढ़ी तादाद में झवता भाग देशा 
चाहते ही, वी उन्‍हें चोनी विधार्ियों के समान कुछ करके विश्वाना 
आदिए । 
जैसा में समझ सका हैँ, अलके अनुतार सो विधार्थी शाम्तिल्‍्तेय 
बुद्ध में आहुति देने की इच्छा रखते हैं। दीकिन, मेरे सकते में भूल 
हो गयी हो, तो भी उपयुक्त बात तो दोनों प्रकार के--म्रात्म-चक्त के 
हर पशु-धक्ष के युद्ध को लाग हीती है। आगर हमें. गीला बराझद हो 
दाना होगा, तो भी संयंग का पालन करना पंदेँगा | भाप का संभह 
करना पड़ेगा । एक ख़ास हद तक तो दोनों का शस्ता पक ही ई 
इस्लाम में सल्लीफाशों ने, ईसाई घर में ऋशेकर्ों मे शोर शजतीति मं 
... कस बेरन सुधा उसके थोद्धाओं ने भोरानविलास का अपूतै स्थाग , किया . 
'.था। आधुनिक उदाहरण लें, तो लेमिन,  सनयाश्सेन आदि में साइगी 
, दुखादि की सहव-शाक्ति, भोग त्योग, पुकतिष्ठा और सतत जाशूति का 
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योगियों को भी शरसाने वाला नसना हुनियाँ के सामने पेश किय्रा है । 
उनके अनुयायियों मे भी बक्ावारी शरीर नियम पान का बैसा ही उज्ज्वल 
उदाहरण पेश किया. है | 

इसारे विस्तार का भी थद्दी उपाय है । इसारा व्यय ग्राद भी कोई 
स्थाग गहीं है, वह थलूकिंधित है। हमारी नियस पालने की शक्ति थोड़ी 
है । हमारी सादगी श्रपैज्ञाकृत कम है, हमारी एक्रमिष्ठा नहीं के बराबर 
कही जा सकती है, हमारी णता और एकामता तो शुरूआत तक ही 
कायम रइती है | इसक्षिए देश के नवजवान याव रखें कि उन्हें तो श्रभी' 
बहुत कुछु करता थाक़ी है। उन्होंने भी कुछ किया है, वह मेरे ध्यान से . 
बाहर नहीं है। मुझ से स्तुति पाने की उन्हें ज़रूरत होनी महीं चाहिये । 
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वो कमुओरियाँ बता कर उनपते पूतति का मयक्ष करना है । 
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सविसय अबज्ञा का कर्सव्य द 

गुजरात कॉक्षेज के क्षमभव सात सौं. विद्यार्थियों को हइताक्ष 

शुरू किये थ्रीस दिन से ज्यादा का समय होखुका है और भव इस हंड़- 

ताल का महत्व केवल श्य.नीथ ही महीं रहा है । सज़दूरों की इजताल फाफी' 

धुरी' होती है, लेकिंत विद्यार्थियों की हडताल, फिर बढ उचित फांरण 
से जारी की गई प्री था अनुचित कारण मे, उश्चसे भी बदतर होतथी है। 

इस इडताक से आखिर जो नतीजे निकलेंगे, उनकी इप्टि से यह हुंड « 

साक्ष बदतर है और यह बदतर है. उस वर्ण के कारण जी दोनों एच का 

समाज में है। मजवूर तो अनपढ़ हैं क्षेकिन विद्यार्थी, शिक्षित रहते हैं 

और हयताओं के हारा वे. किसी सरइ का भोतिक स्थार्य-साथन नहीँ 
का सकते। साथ पी मिक्चन्माजिफों की भाँति शिक्षा-संस्यां के 
ऊुबय अधिकारियों के किसी भी स्पार्थ का सिशार्ियों के स्वार्थ से संघर्ष. 


रह ] विद्याधियों से 
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नहीं होता । इसके अलावा पविग्यार्थी तो शिसत था वियस-पालन की 
अतिभूर्ति समझे जाते हैं । इस कारण विद्यार्थियों फी हइताल के गरि- 
णाम बहुत व्यापक हो सकते हैं शोर असाधारगा परिस्थितियाँ में ही 
उनकी हड्ताल् छल आचित्य का समन किया जा सकता है || 
लेकिन जहाँ सुध्यवस्थित स्कूृदा और फॉलेजों में विधार्थियों की 
हड़ताल के अवसर बहुत थोड़े होने चाहिए, वहाँ थह कोई गैश्सुभकिन 
बात गहीं है कि ऐसे अवसर वी कहठपणा फी ज्ञा सके, अब विशार्थियों' 
के लिए हड़ताल कर देना शचित हो। मस्लनू, मान लोजिए कि कोई 
प्रिल्रिपण जनता की राय के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती किसी देशव्यापी 
सत्सव या त्यौहार के दिन छुट्टी देगे से इनकार कर देता है शीर यह 
स्थोद्टार ऐसा हो. कि जिसके लिए पाठशाला था कॉलेज में थाने चाल 
, विद्यार्थियों की माताएँ और विद्यार्थी छुट्टी चाहते हों, तो ऐसी हालत में 
घस घिन के लिए हड़ताल फर देगा विशार्थियों के लिए अनुचित द्ोगा । 
जैसे जैसे विद्यार्थीगण अपनो श्टीय ज़िस्मेवारी को सगमने में शपषिकत 
जाधव और पिधारशील होते जायँगे, तैसे-सैले भारत में ऐसे श्रवसरों 
को तादाब बढ़ती जायगी | ह 
गुजरात कोल के सरबन्ध में भें जहाँ तक विष्रण् होएश विचार 
, कर सका हूं, मुझे विवश होकर कहना पड़ता है. कि इृढ़लाल के लिए 
विशाथियों के पास काफी कारण थे। कोगां का पह कथन विवाकृत 
ग़ताघ है, जैसा कि कई स्थानों में कहा गया है. कि एशलाश थोएे उत्पाती 
' विधाथियों के वश शुरू की भी है । € 
झुद्दी भर उत्पात मचाने याल्लो के लिए . ख्गशग सात सी विद्या- 
थियों को दो सहाह से भी अधिक :संगय के लिए पका कहे शखता 
। असम्भव है। बात तो यह है. कि विधार्थियों की रएसुभाईं करने भौर 
 उच्हे सलाह देने घादो परिग्मेयार नागरिक हैं । इस सलाइकारों भे॑ भी 
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श्रोयुत माबल्णकर सुझय हैं। आप एक श्रचुभवी बहील दें और अपनी' 
घुछ्धिमसा तथा उदार नौति के कारण भरसिद्र हैं। श्रीवत मावलणकर 
इस विषय में ग्रिसियक्ष महाशय की गुत्नाक़ात लेते रहे हैं. और फिए भी 
उनका यह निश्चित मत है कि,विधा्थियों का पत्ष बिलकुक सा है । 
इस सम्बन्ध की ख़ास-ख़ास बातें थोड़े में कही जा सकती हैं । 
भारत भश के विद्यार्थियों की भांति गुजरात-कॉलेम के विद्यार्थी भी' 
' साहूगब -करमीशन के घह्चिष्कार के दिन कॉछेज से गेरहाजिर शो हैं। 
इसमें शक नहीं कि उसकी था अमुास्थिति अवेधिकार-पूर्ण थी । ने 
क़ानूनन्‌ क़ल्तूरवार भ्रे। गेरदाज़िर रहने से पहले कम से कम उम्हें 
शिशचार के एज पर ही सही, श्राज्ञा प्राप्त कर क्षेबी चाहिए थी | सेकित 
हुनिया भर में झाठ़के सो सब एक से ही होते हैं न ! विधा्ियों के 
उमदइते हुए उत्पाह की रोफना गानों हवा की गति के रोकने का मिष्फल 
प्रयक्ष करना है। ज़रा जदारता से देखें तो विद्यार्थियों का यह कार्य 
अवानी की एक भूकत सात्र थी । बड़ी लम्बी बातचीत के बाद प्रिप्िप्ध 
झाहब मे उसके इस कार्य की साफ़ कर दिया था। इसमे शर्ते थह थी' 
कि विद्यार्थी फ्रीक् के ३) र० भरकर तिमाही परीक्षा में ऐक्छिक झपए से 
' सम्मिणित हो सकते हैं; इसमें यह मात गर्मित थी कि जिद्याथियों में से 
डाधिकतर परीदा में बैंड और शेष जो नहीं बहोत, उन्हें किसी सो तरह. 
की सज़ा नहीं दी जायगी । लेकिन यह कहा जाता है कि आख़ि! किमी 
भी कारण से क्यों व हो, श्रिसिपत्ष साइव ने आपना घचन. तोड़ दिया 
और थह सूचना मिक ली छि प्रत्येफ विद्यार्थी के जिए 2) भरकर विधाही 
परीक्षा में बैदना अभिवाय है। इस सूचना ने स्वभावतः विद्यार्थियों को 
" उत्तेग्िित कर दियो.। उन्होंने महलूत्त कित्रा , कि अगर समुत्र ही आपसी .. 
. भर्याद्षा दो बेगा, तो नदी-नाज्े -क्यो-करेंगे ! इसक्षिए उन्देंने कोम 
: करता बल्दु कर विया। शीप बातें थो- स्पष्ट ही हैं। हृकताक्ष अब लक. 


श्थ ] विद्यार्थियों थे 


नरीजान ५ “सर जिड जज जी १ जीनत ऑन नि पतन जतिररीय सारण न प्जलीन ह.. ४. «5. ही नही हल इस हज 2७ 


जारी है श्र मिश्र तथा टोकाकार दोनों, विद्यार्थियों के श्राष्म-संय्भ शरीर 
स्दृष्यवहार की एकमत सराहना करते हैं। मेरी तो अद्द राथ है कि 
किसी ली कॉलेज के विद्यार्थियों का यह पर्म कर्तव्य है कि अगर भिलिपक्ष 
अपने दिए हुए बचत को तोड़े! तो थे उनके उस कार्य की सब्रियम 
शवज्ञा करें, जैसे कि युजराप्त-हॉल्षेज़ के भिश्विपत् के सम्बन्ध में कहा 
जाता है। जब गुरु स्वयं किसी तरइ अ्रतिज्ञा-मक के दीपी हों, उस 
हामक्षत में प्रपनी सम्माननीय धूति के कारण गुर जिस प्रशष शझादर के 
अधिकारी हैं, यह शशेष शाइर उनके भति पिंखयाना असम्भव हो! 


जादा है । 


भगर विद्यार्थी अपने लिश्वय पर हइठे रहेंगे तो हडताल का एक 
' ही नतीजा होगा शीश था यही कि उक्त अपमागननक सूचना वापस 
कैली जागगी गौर घूस बात की रीक अतिज्ञा की जायगी कि विद्यार्थी 
हर तरह की सज्ञा से बरी रखे जागेंगे । आन्तीय सरकार के लिए. हथते 
अच्छा और ओचित्यपूर्ण कार्य तो या होगा कि वह गंजरात-सॉलिआ के 
लिए किसी दूसरे प्रित्तिपक्ष की नियुक्ति करे । 
. यह देखा जाता है कि सरकारी कॉम्रेणों में पढ़ने बाले उप्त मिश्या> 
भयों के पीछे खुब जासूश्ी को जाती हे, ये खूब सतागी जाते हैं, भी 
अपने निश्चित राजनेतिक भत्त रखते हैं. झौर उन राजनीतिवः सभाओं में 
भाग जेते हैं; जिन्‍्हें सरकार वापश्मम्द करती है। वोडित झब वह सभ्य 
था गया है, जब इस तरंद की स्थामखाह बस्तरक्षशी बन्द करती आागी 
चाहिए थी। भारत के समाच- को देश विवेशी शत्य के जूने के भीखे 
कशाह रहा हो, उसके विद्यार्थियों झो राय स्वाधीयता के श्राम्दीखनों में 
'. भा केमे से रोका अस्त है । इस सरबस्ध भे- सो केवल बडी किया 
जा सकता है कि विद्यार्थियों के सप्ताह को मिश्रित कर दिया छान, 
. जियसे धमकी पक्षाई में कोई रुकादट न पेंदढा पऐ। थे जगत बा 
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संस य तक बने पे पथों पाएं गे हग्रोते बाण विद्यावियों और 
व्शय्यागिनियों को शिक्षा देना और उस शिक्षा द्वारा उनके चरित्र का 
मिर्माण, करता हे या 





. विद्यार्थी और हड़तालें 

बेंगलोर से एक कॉम्रेज का विद्यार्थी लिखता है।-+- 

४ झैंते हरिजन में भ्रापषका ठोख पढ़ा है। श्रए्मास वियवस 
घृध्शुखाना, विरोधी-दिवस बगेश की इड़ताओं में विद्यार्थियों को भर 
समा चाहिए था नहीं, इस विषय में में शापकी राय जानना चाहता हैँ।”? 

विद्यार्थियों की बाणथी श्रोर आचरण पर लगे हुए अतिबस्षों के 

राम की पैरवी मेंने जरूर की है, पर शजमीधिक इश्तालों था प्ंदर्शनों 
में उनके भाग कोने का समर्थव -में नहीं. कर सकता । विद्यार्थियों को 
कपनी राथ श्खने और :उसे क्ाहिर करदे की. पूरी-पूरी अरज्ञादी' 
प्ोनी चादहिएु। घाहे जिस राजनीतिक दक्ष के भति वे खुले तौर पर 
सहानुभूति प्रम कर सकते हैं । पर सेरी राय में अपने शध्यदन-काल 
में उन्हें ,लक्षिय रूप से भाग खेमे की स्वर्तत्रता नहीं होनी चाहिए। 
विधार्थी राजनोंसि मे. सक्रिय भाग ले. और साथ-साथ. अपना | ः 
भी जारी रखे, यह नहीं हो सकता । राष्ट्रीय, जत्पान के सप्रग्र हे वोसों। 
के बीच स्पष्ट - भेद करना मुश्किल हो जाता.है.। उस समय विद्यात्ी 
हक्सांश नहीं करते या ऐसी परिस्थितियों में हडुताज शब्द का प्रयोग: ... 


४० ] विद्याथियों से 
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किया जा सकता है, तो बह पूरी सामूद्रिक हड़ताल होती है; उस समय 
वे झपनी पढ़ाई को स्थगित्त बर देते है । इसलिये जो धर्ंग अपवाद 
स्वरूप दिखाई बेता मै, वह भी शसल में शपवाद रूप नहीं है । 

वास्तव में इस पश्च लेखक से जो विषय उठाया हैं, बह फाभे सी 
प्रान्तों में वो उठना ही नहीं चाहिए। क्योकि बहाँतो ऐसा एक भी 
अंकुश नहीं हो सकता, जिसे कि विद्यार्थियों का श्रेष्ठयर्ग स्वेनछा मे 
स्वीकार न करे । अधिकांश विद्यार्थी कांग्रेसी मनोश्षति के हैं. शोर होने 
चाहिएँ । वे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिससे कि मंभ्रियोँ की 
स्थिति संकट में पढ़ जाथ । वे हडताल करें तो केबल हसी कारण से करें 
कि मंत्री उनसे पेसा कराना घाहते हैं। पर कांग्रेस जब पढ़ी का स्याग 
फरदे और काँग्रेस कदाचित्‌ तत्कालीन सरकार के ख़िलाश श्रद्िसात्मक 
लक्ाई छेद दे, गस असंग के अलावा जहाँ तक सें कवपमा कर सकता हूँ, 
कसी भी कांग्रेसी मंत्री विद्यार्थियों से ऐसा करने के लिए गहीं कागे । 
भौर कभी ऐसा असंग श्रा जाग्र तब भी, सुशे लगता है कि प्रास्भ मे 
ही विद्यार्थियों से इडुताल करने के लिए पढ़ाई स्थगित करने की बात 
कहना सार्तों अपना दिवाला पीटना होगा । अगर इड़ताक्ष जैसे किली भी 
प्रदर्शन के करने में काम स के साथ जन-समूह्ठ होगा तो विज्यार्थियों को --- 
सिधा बिलकुल प्राख़िरी वक्त के-- उसमें शामिज्न होने के लिग्रे नहीं कहा 
जायगा। गत थुद्ध में विद्यार्थियों को सबसे पहले लड़ाई में शामिल होने 
के क्षिये नहीं कहा गया था, सुझे जहाँ तक याद है, सब से अम्त मे 
सनसे. कट्दा गया था और वह भी केवल कॉलेज के विद्यार्थियों से । 

विद्यार्थियों की हड़ताल 


गुलरात कॉलेज ( अ्रहमदाबाद ) के विद्यार्थियों की दबताल जेब 
, तक पूरे जोश के... साथ जारी है, विद्यार्थी जिस. इद़ता, शान्ति कौर 


विद्याधियों की हड़ताक् [ ११ 


संगठन का परिचय दे रहे हैं, बढ हर तरह तारीफ के काबिल है| अब वे 
अपनी ताक़त फा अजुभव करने ज्ञगे हैं, और मेरा तो यह भी विचार 


है कि अगर मे कोई रघनात्मक काय करने लगें, तो उन्हें अपनी लाक़त 


का श्र भी ज्यादा पता लगेगा। भेरा शो यह विश्वाल है कि इसारे स्कूल 
और कॉलेज हमें बदाहुर पनाने के बदके उलदे खुशामदी, डरपोक, 
दुलझुल मिजाज और वेश्रपर ब्रनावे हैँ । संमुष्य की बहाहुरी या 
मनुष्यता किसी को दुतकारने, डींग हांकने या बह़प्पत जताने में नहीं 
होती. चह तो सच्चे काम को करने का साहस बतलाने में शोर. उस लाहस 
के फल स्वरूप सामाजिक शजनैतिक या दूसरे मामलों में जो कुछ कठि- 
नाजथां पेश हों उन्हे फेल लेने में होती है। सजुष्य की भनुष्यता उसके 
कामों से प्रकट होती है. शब्दों से महीं । और अब ऐसा समय भा गया. 
है, जब शायद विद्यार्थी वगी की. बहुत खस्बे समय तक प्रतीत्ता करनी 
पढ़े । अगर समय ऐसा ही आता जाय तो भी उन्हें डिम्मत नहीं हारभी 
चाहिए | तथ तो सब साधारण जनता का यह कास होगा कि यह इस 
मामस्षे में दस्तन्दाजी करे, उसे सुन्काने की कोशिश करे। भौर. उस हप्लल 
में तो भारत भर के विद्यार्थीनागत का भी यह कर्तव्य हो जायगा कि वह. 
अपने हक़ को कायम रखने के लिए जो उसका अपना सत्या एक है लढ़े, | 
या कीशिश करे। जो खोग इस मसले को पूरी तरह जान जेना चाहते: 
हैं उन्हें इस द्ताज् के मृताबिलक ख़ास ख़ास कागजात की मक्ञक्ल श्री 
माबलणुकर से सिल सकेगी। अइमडझ़या३ के विद्यार्थियों की काग्ाईं 
अकेले उनके अपने हक़रों की लड़ाई हीं है वे तो सर्व साधाएग विद्यार्थी 
जगत के सम्मान की लबाई लब रहे है. शार इसलिए एड तरह यह . 
झड़ ए्ट्रीय धम्माव की रक्षा के लिए भी मडा दान । 
बाद के विद्यार्थियों की तरह जो सोग साइस के साथ लघु पट्टे होंगे हुए 
तरह जनता की पूरी सद॒दु के पात्र हैं।.. “॥«# 250 7 
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मुझे पक्का भरोसा है कि ग्रगर विद्यार्थी किसी राफ्रीय रवनात्यक 
छार्य में लग गये, तो उन्हें जनता की मदद भी 'पश्वश्य ही मिलेगी। 
शष्ट्रीय काम करने से उनका कोई जुक़सान नहीं होगा । यह कोई खास 
जरूरत गहीं है कि वे महासभा के कार्यक्रम की ही अपनाने ,बशर्ते कि यह 
जन्‍्हें पश्तादु भ हो । खास बात तो यह # कि ये पमिद्ष कर स्वतन्स शी 
ठीस काम करके यह बता दें कि उनसे संगठित होकर स्वतस्म एवं छोस 
काम करने की योग्यता है । हमारे खिल्ाफ़ अफसर जो बात कही जादी 
है, वह दो यह है कि हम गरढ़न्यढ़ कर बोलना जानते हैं और 
सिरर्थक जशिक प्रदुशन कर सकते हैं, पेकिस अब हमें सिल्च, कर सहयोग 
पु्दंक साइस भर अडग इद़ता के साथ काम करने को कह जाता $॥, तो 
हमारे हाथ पैर ठीले पड जाते हैं। विद्यार्थियों के किये इससे. अधष्या 
मौका और क्यां होगा कि वे इस कर्क को मूठा साबित फरदे । क्या थे 
क्षपनि को इस मौक़ों के काबिक साबित करेंगे ! 

चाहे जो हो जाथ, उन्‍हें. झपने विश्वास पर बैठे रहना , चाहिए । 
कॉणेज राष्ट्र का घन है। अगर हम पतित न बन जाते, तो एक चिदेशी 
सरकार का यह साइंस न हो सकता था कि वह इसारी सम्पसि पर फर्ा। 
कर बेंठे शथवा विद्यार्िियों को देश की स्वाधीनता की लड़ाई में भाग 
जैसे के कारण झ्ाय: अपराधी करार दे, जब कि शघ्ट्रीय स्वाभीमता की 
लड़ाई में झागे बढ़ कर भाग लेता विद्यार्थियों का पुद्रा जरूरी फर्तप्य 
झोर हफ होना घाहिए था | 


कह सतत #९७०*+*बभाक का: 


विद्यार्थियों का सुन्दर सत्याग्रह क्‍ 

नवजीवन में प्रमेंक बार लिखा जा; घुफा है. कि सत्याधह से 

- ब्यापक होने के कारण, मिस भाँति राजनीतिक लेश्न में किया जा सकता. 
: हैं। उस्ची भांति सामाजिक पंन्र में भी, शरीर जिस भांति. शज कर्सा-के 
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विरुद्ध, उसी भाँति समाज के खिलाफ, कुट्ुम्ब के विरुद्ध, माता के, पिता 
के, सी के, पति के विरुद्ध यह द्विय शअ्रद्ध काम में क्ञाया जा सकता 
हैं । वर्धोकि उसमें हिंसा की गंध सी भी नहीं हो सकती, और जहाँ 
अहिसा थानी केवल प्रेम ही मेश्क वस्तु हो, घहाँ चाहे जिस स्थिति में 
इस शबस्यका उपयोग निडर होकर किया जा. सकता है। ऐसा उपथोग 
धर्मज ( खेड़ा जिल्ले सें एक स्थान ) के विधार्षियों ने धर्मण के लोगों 
के विरुद्ध थीड़े ही' दिन पहले कर दिखाथा । उस सम्बन्ध के काम पत्र. 
भेरे पास आये हैं। उससे नीचे लिखी बातें मालूम हो जाती हैं। 

थोड़े दिन पहले किसी गृहसर्थ ने श्रपनी साता के बारहीं (बारह 
में दिन का आह ) के दिन जिरादरी का भोज कराया। भोज से एक दिन 
पहले हस विषय पर नौजवानों से घहुत चर्चा हुईं।. उन्हें और कई 
शृद्टस्थी की ऐसे भोजों से श्ररुचि तो हुईं थी ही । और इस बार विद्यार्थी 
मंडल ने सोचा कि कुछ न कुछ तो कर ही लेना चाहिये । अन्त में बहुतों 
ने मीचे लिखी तीनों था एक प्तिज्षाएँ ज्ीं किः-- 

“सोमवार ताए २३०१-१६ २४ के दिन बारहीं के किये की 
बड़ा भारी भोज होने वाला है, उसमें न तो पंगत में बैठ कर न छुम्ता ही... 
घर मेगा करे! भोजन करेंगे। (२) इस ऊाढ़ि के विरुद्ध अपना. सब्तं 
विरोध दिखलाने के लिए उसे दिन उपवास करेंगे, (३) इस काम में 
अपने घर या कुदुगय में से जो कट सहन पड़े, चह शान्ति, श्र हाजी 
खुशी से सहँगे ।”? - ह हु 

ओर इलक्षिप्‌ मोज के दिन बहुत से विशाजियों ने, जिनमे 
किससे सी नाजुक लग क के, उपवास किया | इस काम से विद्यार्शियों ने 
सा का कीघ अपने झा लिया है । गैसे सत्याज: 


| 
में पिद्याशियाँ कभी शाशिक पोजिय भी क्रम्त नहीं ड्ोता है। गदजनों ने 
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सिशा। धर को चराकायां वि सुलह जी आधिक गंदे भि त्न्पी बढ़े छीन पु दा 


श्छ ] विद्यार्थियों से 


की जायगी और हम तुःहें अपने सकान में नहीं रहने देंगे, पर विश्यार्थी 
ती अटल रहे | भोज के दिय २८९ विद्यार्यी भोज में शामिल नहीं हुए 
ओर कितनों ने तो उपवास भी किया । 

ये विद्यार्थी घम्यवाद्‌ के पात्र थैं। मैं उम्सेद करता हैं कि हर 
एफ | भगह साम्राजिक सुधार.करने में विश्वार्थी आगे बढ़ कर, हाथ 
सुदायंगे | जिस भाँति स्वराज्य की 'चाभी विद्यार्थियों के हाथ में है. उसी 
सम्भव है कि अमाद्‌ अ्रथवा लापरवाही के कारर हा हिल केक 
पड़ी एक भमृज्य वस्तु का पता न हो। पर में शाशा रखता हूँ कि धर्मत 
के बिद्याथियों को देख कर दूसरे विद्यार्थी अपनी शक्ति का भाप लगा 
लेंगे । मेरी इप्टि से तर उस स्पगैचासी बाई का सब्या आद्ध यिद्यार्थियों से 
ही उएवास करके किया | जिसने भोज किया उसने तो अपने घन का 
दुरुपयोग किया, और गरीबों के लिए बुरा उदाहरण रखा । घसिक वर्ग 
को परमात्मा ने धन दिया है कि वे उसका परमार्थ में उपयोग फरें। 

हैं समझना चाहिये कि विवाह या शा के ग्रवसर प९ भोज काना 

गरी्थी के घूते से बाहर है। जन्हें पह भी जानना चाहिये कि हस खराब 
रुढ़ि. जे कितने गरीब पंसाज्ष हुए हैं। बिशबरी के भोज में जो धन 
धर्मज में खर्च हुआ, वही अगर गरीब विद्यार्थियों के किए, गौरषा के 
लिए, अथवा खादी के लिए था अंत्यक्ष सेवा के क्षिण ख़्च होता तो यह 
डउग निकवाता और शूतात्मा को शान्ति मिलती | भोज को तो सब कोई 
भूल जयेंगे, उसका ज्ञाभ किसी को मिलेगा नहीं, और पिश्यार्थियों को 
तथा घर्मज के दूसरे संमभ्दार लोगे की इससे हुस हुआ । 

जिस भोज के लिए सत्याग्रह हुआ था, वह बंद मे रहा | इस 
लिए कोई यह शंका न करे कि सत्याग्रह से पता जाम हुआ ॥. विद्यार्थी .. 
थह आंप जानते थे कि उनके सत्याग्रह झा दातदाक्षिक असर होगे की 


बहिष्कार ओर विद्यार्थी [ ३४ 
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साभावना कम दे, पर उनमें अगर यह जागृति क्रायम रही, तो फिर 
कोई सेठ बारहीं करने का सलाम तक ने लेगा | बारह घर्ष का कोत 
न में महीं छूटता । शसके लिये घैय॑ और आग्रह की ज़रुश्त होती है | 
महाजन समझा जाने वाला जुझवर्ग बया समय का विचार भहीं 
करेगा ? रूढ़ि को समाज अधवा देश की उशति का साधन न गिनकश 
घह कहाँ तक उनका गुलाम बना रहेगा ? अपने बालकों को शान लेने- 
देगा प्रौर फिर सम्हें उस ज्ञान का उपयोश करने से कब तक रोक्ैगा ? 
घर्साचर्म का विचार करने वाले शिथिक्तता श्खते हैं। शिकित्रता छोड 
साथधान होकर, थे कब सच्चे महाअन होंगे ? 


हहीलियाकाकन “ल-कत | जालनालतक, 


बहिष्कार और विद्यार्थी 

एक क्ॉक्रेज के पिसिपल दिखते हैं।---- 

/ बद्विप्कार आन्दोलन के सम्ात्षक विद्यार्थियों को छापने आरदो- 
खन में खींचे क्षिये जा रहे हैं। यह तो स्पष्ट ही. है. कि इस भ्ान्वोलन में 
विश्यार्थियों के कास की क्रीमत कोई एक कोड़ी भी नहीं समकेगा। जन 
बढ़के अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ कर किसी प्रदर्शन मे शामित्न होते 
हैं, तब ने वहाँ के सुश्लक॒याज़ क्षोगों में मिलन गाते हैं, ओर बदमाशों की. 
सभी कारिस्तानियों के लिये ज़िमेबार होते हैं. तथा. असर पुक्षिस के 
इयड़े के पहले शिकार होते हैँं। इसके अलावा उनके स्कूल या कॉकेज 
फे अधिकारी उनसे रक्ष हो जाते हैं, जिसकी दी सज़ा उन्हें सहनी ही 
पदती है, झोरं थे अपने ऋभिभायदों की हुक्म उदूली करते हैं, और 
शायद हमें खर्च देने से. इंकार कर देने और थी. उनका सावाभाश हो 
जा। सकता है। मैं गेसे शुवक-प्रान्दीदान वी बात सभा सकता हूँ कि... 
सबके छुट्टी के दिधा हे अशान किसानों को पढ़ाने, सक्राई के नियम 
। सिखलाने हृत्यारि कामों को करें । अगर यह देख कर मरी कष्ट होता है. 
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कि वे अपने ही माँलाप और शिक्षक का विशेष करें, झार' बुरे लोगों के 
साथ घूमने निकल जाये, और नियम श्र शान्ति का भज्ञ करने में हाथ 
बटावें । क्या आप राजनीतिशों को यह सलाह देंगे कि वे अपने प्रदर्शनों 
को ज्याद। बाश्रसर बनाने के खिये पिद्याथियों को उनके योग्य काम से 
खींच न बुलाने । दश्थसलत इससे भी ये अपने प्रदर्शनों की क्ीमत घटा' 
रहे हैं, ब्योकि सहज ही कहा जा सकता है कि यह तो श्वार्थी और भूरे 
आश्दोलकों के बहकाये नासमझ लड़कों का काम है । 

#४ उनके वर्तमान राजनीति सीखने का विशेष में नहीं करता । 
यह तो बड़ी अच्छी बात होगी, अगर किसी सामगिक भ्रश्ञों' पर शज्यारीं 
में दीनों भोर के छुपे मत चुन कर शिक्षक विधार्थियों को पढ़ सुनावें, 
और उन्हें अ्पता निर्णय आप करना सिखलायें। मैंने हस अयोग में 
सफलता पायी है। सच पूछिये तो विद्यार्थियों के लिये कोई विषय मना 
या आपाठ्य है ही नहीं । परेए्ड रसेल भर दूसरों का तो काना है कि 
विद्यार्थियों को ली पुरुष के समब्न्ध की. बातें भी बतलानी चाहिए. में 
जी-जान से विरोध करता हूँ. तो. इस बात का, कि विद्यार्थियों को ऐसे 
काम्र में श्य बना लिया जाय, जिससे नम तो. उनका बीोई काम सपता 
है, ओर न उनसे काम. लेने वालों का ही । पत्र-लेखक ने इस आशा हें 
पत्र लिखा है कि मैं विद्यार्थियों के सक्रिय शजनीतिक-का्मों में शरीक 
होने का विरोध करूँगा । सगर सुझे उन्हें निराश करते हुए खेद होता 
है। उन्हें यद्द जानना चाहिए था कि सब १३१०-२१ में विद्यार्थियों 
को उनके स्कूलों, कालेजों से बाहर निकाल कर. राजनीतिक कास करने 
: को कहने में, जिससे जेल जाने का भी ख़तरा था, मेरा हाथ कुछ कम 
नहीं आा। मेरी समफ में अपने देश के राजनीतिक आम्दीज्ञन में भाई 
बढ़कर हिस्सा लेना उनका स्पष्ट कंत॑व्य है । सारे संसार के “विश्ार्थी यह... 


कर की हैं । सिफाप ताप पे ' धक शजनीति का 
कर २४ है हिन्तरतान में जहाँ कि हाल सके शजनीतिक- जआामुति: :/।.27 3 
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थोरे मे अग्नेज़ीदाँ लोगों तक परिमित थी, उनका यह और भी बढ़ 

चैव्य है। चीन श्रौर मिश्र में तो विद्यार्थियों की ही बदौलत राष्ट्रीय 

प्दोत्तम चल सके हैं । हिन्दुस्तान में भी वे कुछ कम नहीं कश सकते । 

भिंसिपल साहब इस बात पर जोर दे सकते थे कि विद्यार्थियों 

का श्रहिंसा के नियमों का पालन करना तथा हुल्गवाजों से शासित होने 
के बदले उन्हीं को काबू में रखना क्रूशी है 


अहिंसा किसे कहें ९ । 
“अ्रहिंसा की चर्चा शुरू हुईं नहीं कि कितने ज्ञोग बाघ, भेढ़िया, 
सॉँप, बिच्छू, सच्छुर, खब्मव, ज॑, कुछा आदि को भारने न मारने, 
अथवा आलू बेगण आवि को खाने न खाने की ही बात छेडले हैं ।7 
“वहीं तो फ्रौज़ एसी जा सकती है कि नहीं, सरकार के विरड, 
सशशझ बल्लवा किया जा सकता है या नहीं;--आदि शास्यार्भ में उतश्ते 
हैं। यह तो कोड विचारता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि. शिक्षा में 
अहिसा के क्रारण कैसी दृष्टि पेदा कर्मी धाहिए. ! इस सम्बन्ध में कुछ 
विश्तारपूर्वक कश्िए ॥7 रा 
यह पक्ष नया नहीं है । मेंने इसकी 'र्चा नवजीवन! में. इस 
रूप में नहीं, तो दूसरे ही रूप में. अनेकों घार की है.। किन्तु में देखता 
हूँ. कि शय तक थद्द सवाल हल नहीं हुआ है। इसे द॒श करना सेरी 
शक्ति के बाहर की बात है। उसके हज में यक्किंश्वित हिस्सा दे सकू, तो 
उतने मे ही में. अपने को. कृतार्थ मारमेगा । ह ॒ 
प्रश्ष का पहला भाग इसारी संकुचित दष्टि का. सू्क है। जास 
' पहुता है कि इस फेर में परदकर कि मलजुष्मेतर :आाशियों को भारता 
साहिए या नहीं, हम अपने सामने पड़े हुए रोज के धर्म को भूत जते 
' हुए से. लगते हैं। संपांदि को मारने के प्रेसंगः सबकी नहीं पदुंते हैं। 
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अफ्हें ने मारते योग्य दया था हिम्मत इसने नहीं पेदा की है । अपने से 
रहने वाले क्रोधादि सर्पों को हमने दया से, भेस से नहीं जीता है, मगर 
तौमी एम सर्पादि की हिंसा की बात छेड़कर उमयञए0 होते हैं । क्रोशादि 
को तो जीसते नहीं, और सर्गादि को न मारने की शक्ति से वश्चित रहकर 
आधावखना करते हैं। प्रहिंसा-धम का पालन करने को इण्छा रखने 
पाती को सॉप आदि को भूल जाने की ज़रूरत है। उन्हें मारने से हाल 
में भ छूट सके तो इसका दुख न मानते हुए, सा्वेमौम गम पैदा करने 
की पहली सीढ़ी के रूप में मनुष्यों के क्रोध द्ेणादि की सहम का जम! 
जीसने का प्रयक्ष करें । 


आलू और बेंगन जिसे न खाने हों, धह न खास । मगर यह 
बात कहते हुए भी हम सज्ित होने कि उसे न खाने में महावुरव है था 
उसमें श्रद्विसा का पालन है । अद्दिसा खाग्ाखाद के विषय से परे है। 
संयम की शावश्यकता सदा है । खाद पदार्थों मे जितना स्थाग करना 
हो, उत्तना सभी कोई करें । बह व्याग भज्ता है, श्रावश्यक है। संगर 
उल्नम अ्िसा तो. नाभ मात्र की ही है। पर-पीड़ा देखकर. दृधा से 
पीडित होने बाह्य, राग-हेषादि से दूर, मितय काड-सूलादि खाने का! 
आदमी ऋष्टिसा की मूतिझए' और बन्दनीय है । पर पौढ़ा के क्षाकथ मे 
उदासीन, स्वार्य का चशवर्ती, दूसरों क्रो पीड़ा देने घाशा, राग-हेपादि से 
भरा जुआ, कर्द-मूलादि का इमेशा के लिये त्याग करमे बाला मनुष्य 
पुच्छु प्राणी है, अधिसादेवी छससे भागती ही फिरती है 

राष्ट्र में फ़ौज़ का स्थान हो सकता है या नहीं, सरकार के विरुय 
शरीर-एक्ष क्षयाया जा सकता है या महीं--भे शवश्य सहाप्रक्ष हैं, शोर . 
'. किसी दिन हमें इनको इस करंता ही होगा | कहा जा सकता है. कि 
भद्मसभा ने. अपने काम के किये उसके एक शक की इस किया है, 
क तो भी यह मेश् जर-सादारंए दे: किसे आवश्यक महीं है । इसकियगे शिक्षा 


आहिसा किसे कहें ?.. [ १४६ 
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के प्रेमी और विद्यार्थी के लिये अध्विंला की जो दृष्टि है, बह मेरी शय में 
ऊपर के दोनों अश्नों से भिन्न है अथवा परे है। शिक्षा में जो दृष्टि पे 
कर्मी है, वह परस्पर के नित्य सम्बन्ध की है । जहाँ वातावश्ण अहिसा 
रूपी आशणवायु के जरिये स्वच्छु और सुगन्धित ही घुका है, वहाँ पर 
विद्यार्थी और विद्यार्थिनियोँ सगे भाई बहिन के समान विधरती होंगी । 
चहाँ विद्याधियों भरौर ध्रध्यापकों के बीच पिता-पुत्र का साबध्ध होगा, 
एक दूसरे के भति आदश होगा । ऐसी स्वच्छु धाथु ही. अहिंसा का निः्य, 
सतत पदार्थ पाठ है। पैसे अधिसामय बातावश्ण में पल्ले हुए विशार्थी 
निरण्तर सबके अति उदार होंगे; वे सहज ही समाज-सेना के लिये लायक 
होंगे। उसके लिये सामाजिक घुराइयों, दोषों का अक्वग प्रश्न नहीं होगा । 
शहिसारपी अपन में वह भस्म दो गया होगा, अहिंसा के बातावरणु में 
पत्ना हुआ विश्ञार्थी क्या बराल-विवाह करेगा ? अथवा कन्या के मॉ-लाप 
को दाढ देगा ? अथवा विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को दासी' 
शिसेगा | शथवां उसे अपने विषय का भाजन मानेगा, और अपने को 
काहिसक सनवाया फिरेगा अथवा ऐसे थातावरण से शिक्षित युवक 
सहधर्मी था परघर्मी के क्षाथ बाड़ाई झद़ेगा 
झहिसा प्रधण्ड शल्य है। उसमे परस एस्पार्थ है । वह भौर से 
दूरतूर भागती है। वह चीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्व॑स्थ है। 
यह शुप्फ, चीरस, जब पदार्थ नहों है । यह चेतनसय है, यह चारमा क्वा| 
विशेष शुण है। इसीकिये इसका घर्णन परम घर्स के रूप में किया गया 
- है, इसलिये शिक्षा में श्रद्विला की इंष्टि है, और शिक्षण के अत्ेक शक्ल में 
. जित्य, कया, खगता हुआ, उच्चलता, उमराता, शुद्धतम मेम | इस प्रेम 
"के सामसे वैर-भाव धिक् ही भहीं सकता। अधिक्ाहपी प्रेम सूर्थ है 
बेर-भाव घोर अन्यकार है।. जो सर्य टोकरे के तीचे छिपाया ज। सके तो - 
दिल्या में रही हुई शादिसाइए। भी लिपाई जा सकती है । गेसी अदिसा 


९० ] विद्यार्थियों से 


जरसशचीरिजजजजिपलन नजर बी परीर जा? ना हत न बटन "जीण पननसिनन नपनीनीजियन हलाज न हज पते जान हित बनना हल नर घ हवन हज 


अगर बविद्ञापी5 में अ्रगट होगी, तो फिर वहाँ अ्िसा की परिभाषा किसी 
के लिए पूछुनी आवश्यक ही नहीं होगी । 





यह क्या अहिंसा नहीं है 

अशामलाई युनीवर्सिटी के एक शिक्षक का पन्न मुभे मिल्रा है, 
जिसमें वह लिखते हैं:--- 

“गत मनवम्बर की बात है, पाँच या छु; विद्यार्थियों के एक समूह 
ने संगठित रूप से यूनीवर्सिटी यूनियन के सेक्रेट्शी-अपने ही साभी-पुक 
विद्यार्थी पर हमला किया है। थूनीयर्सिटी के चाइस 'वांसलर श्री क्षीविवास 
शाल्यी ने इस पर सख्त ऐसराज किया, श्रौर उस समूह के नेता को 
थूनीवर्सिटी से निकाल दिया तथा बाकी को यूनीवर्सिटी के हुस तालौमी 
साल के अन्त तक पढ़ाई भें शामित्न न करने की सज्ञा दी । 

सज्ञा पाने बाले इन विद्यार्थियों से सहानुभूति रखने वाले हुसके 
कुछ मित्रों ने इस पर छासों से गैरद्ाज़िर रह कर इशताल' करना 
चाहा। दूसरे दिन उन्होंने अन्य विधार्थियों से सत्ाद की, और उर्मं 
भी इसके बिरोध-स्वरूप हड़ताल करने फे लिए समझाया घुआावा । 
लेकिन इससे उन्हें सफलता नहीं सिक्को, क्योंकि विद्यार्थियों के यहुमंल 
को छगा कि छः विधार्थियों को जो सज़ा दी गईं है बढ़ दीक ही है, भौर 
इसलिए उन्होंने हड़ताकषियों का साथ देने या उनके प्रति किसी तरह की' 
हमदवी ज़ाहिर करने से इन्कार कर दिया | 

इसलिए दूसरे दिन कोई २० फीसदी विद्यार्थी पढने नहीं घाये 
बाक़ी ८० फ़ीसदी हस्वमामूज द्ाज़िर रहे । यहाँ. यह बतत्ा देगा टीक्ष 

होगा कि इस यूनीवर्सिटी में कुल ४०० के कंरीब विध्ार्थी हैं 

झन वह निकाला हुआ विद्यार्थी, होते में आया और 
हड़ताज् का संचालन करने लगा । हडताल को नाकामयाव होते देश 
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शाम के वक्त उसने दूसरे साधनों का सहारा लिया । जैसे उदाहरण के 
लिए होस्दल के चार मुर्य राश्तों पर लेट जाना, ह्ोस्टक्ा के कुछ 
व्रबाजों को घन्दू कर देना, और कुछ छोटे लड़कों को खास कर निमक्े 
दर्जेके बच्चों को, जिनको कि अपनी बात मानने के लिए. छराया। घम- 
काया जा सकता है, उनको कपरों में बन्द कर देवा आदि । इससे तीलरे 
पहर कोई प्चास-साझ व्यक्ति बाक़ी विद्यार्थियों को होरटल के बाहर आने 
से रोकने में सफदा हो गये | 


अधिकारियों ने इस तरह दरवाओे बन्द देखकर 'फेनलिंग' को' 
खोलना चाहा । जब यूनीवर्सिटी के नौकरों की मदद से थे फेंनर्शिंग को 
हटाने जगे, लो हड़तालियों ने उससे बने हुए रास्तों पर पहुँच कर दूसरे 
को उधर से निकत्ष कर कालेज जाने से रोझा, अधिकारियों ने धरना 
देने बालों को पकड़ कर रोफा, लेकिव थे कामयाब मे ही सके । तब 
परिस्थिति को अपने काबू से बादर पाकर उच्दोंने हुस सब गड़बड़ की 
जड़ उस निकाले हुए विद्यार्थी को होस्ट की हद से हटाने की पुलिस से 
प्रार्थना की । जिशल्ल पर पुलिस ले उसे वहाँ से हटा दिया। हंस पर 
स्वभावत्ः कुछ शोर विद्यार्थी भी खीज उठे, शौर दृडताकियों के अति 
सहालुभूति व्खिलाने क्गे। अगल्ले समेरे दृदतालियों को दोस्टवा की सारी 
फेनसिंग हुदाई हुई भिल्ली । तब थे कॉग्रेज की हद में घुस गये, शोर 
पढ़ाई के कमरे में जाने बाले रास्तों परः लेट कर प्रश्ता- देने क्रो । तब 
श्री श्रीनिबास शास्तरी' ने डेढ़ सहीने की लम्बी छुट्टी करके २६ नवस्वर से 
१६ अनवरी शक के क्षिए थूनीवर्सिटी को घन्दू कर दिया। 


अख़बारों को. उन्होंने एक वक्‍तब्य देकर विश्वार्थियों से शपीक्ष 
की कि वे छुट्टी के बाद बह से शिएह्ट और झुखंद भावनाओं के साथ 
, पढ़ने के किए आयें. ह 
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झ्लेकिन कॉदेज के फिर से खुझने पर इन विशद्याधियों की हलचक्ष 
और भी तेज़ होगई, पर्धोकि छुट्टियों में. इन्हें ०००० से चोर 
सलाह मिल गई थी । मालूम पढ़ता है कि वे राजा जी के पास भी गये 
थे, फेफ्रित उन्होंने पस्ताणेप फरने से दृम्कार कर घाइस चांसलर का 
हुक्म सामने के लिए कहा । उन्होंने बाइस चांसकर की सार्पत हद्धता- 
लियों को दो तार भी विये, जिनमें उनसे हड़ताल बन्द करके प्ान्ति के 
साथ पढ़ाई शुरू कर देने की प्रार्थना की । 
भच्छे विधार्थियों के सामान्य बहुमत पर हालांकि इन तारें 
का 'भचष्छा प्रसर पथा, सगर हजुतालिये अपनी बात पर श्ढे रहे। 
घरना वेना अभी भी जारी है, यह हो काणमण माभूकी ही आया 
है । इन इृश्तालियों की तादाद ३४-४४ के करीब है। शौर लगभग 
ऐए० इनसे सहानुभूति रखेने घाले ऐसे हैं, जो सामने आकर हडताल 
करने का साइस तो नहीं एखते, पर अन्दर ही अन्दर गहुपढ़ भ्वाते 
रहते हैं । 
ये रोज़ इकट्ठो होकर जाते हैं, और छासों के दरवाज़ों पर व 
पहली मंजिल की छासों पर जाने वाले जीने पर गोद जाते श्रौर एस तरह 
विद्यार्थियों को छ्ासों में जाने से गेकते हैं। खेकिव शिक्षक दूसरी पेशी 
जगह जाकर पढ़ाई शुरू करदेते हैं कि जहाँ घरना देने वाले उससे पहने भाों 
पहुँच पाते । मतीजा' यह होता है कि हर धग्ठे पढ़ाई का स्थान यहाँसे 
_ चहाँ बदलना पड़ता है, और कभी-कभी तो खुली जगह में पढ़ामा पहुसा 
: है, जहोँ कि धरना देने वाले क्षेट नहीं सकते । पैसे अवसरों पर थे शोर 
गुक्ष सचाकर पढ़ाई में विष्न डालते हैं, और कभी-कनी अपने शिक्षकों . 
: का स्यांख्यान सुनते हुए वियार्थियों को परेशान कर शाकते हैं । 
ह कल पक नह बात हुई | हृश्ताकिये कामों के अन्दर घुप्त शाये 
झोर जेट कर चिदलाने लगे । झोर कुछ इड्वाकियों ने. तो, मैते सुता | 
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यह क्या अ्दिसा नहीं है ? [| 9३ 
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शिचक के आने से पहले दो यो्डों पर लिखना भी शुरू कर दिया था। 
कमज़ोर शिक्षक अ्रगर कहीं सिल जाते हैं, तो इनमें से कुछ हृशतालजिये 
उन्हें भी डराने फुसलाने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि 
वाइस चाँसलर को सी यह धमकी दी थी कि झगर उन्होंने हसारी मांगें 
मंजूर नहीं कीं, तो “हिंसा भर रक्पपात” का सहाय छ्िया जाय॑गा । 


दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अुके आपको' कनी चाहिए, चह यह 
है कि हड़तालियों को नगर से कुछ बाहरी श्ावमी मित्र जाते हैं, जो 
यूनिवर्सिटी के अ्रन्दूर घुसने के लिए गुणडों को भाड़े पर खाते हैं | 
असलियत तो यह है कि मैंने बहुत से ऐसे गुम्हों और दूसरे आदर्मियों 
की, जो कि विद्यार्थी नहीं हैं. बशमरे के असर और दूसरी छासों के 
फप्तरों के पास भी घूमते हुए देखा दे। इसके अल्लावा विद्यार्थी वाइस 
आंपलर के बारे में अपशबदों का भी व्यपह्यार करते हैं । 


अब जो कुछ में कहता चाहता हूँ बहू बहू है इस सत्र याने कई; 
शिक्षक और वियार्यियों की भी एक बड़ी तादाद यह महसूस कर रहे हैं 
कि ये प्रयुत्तियाँ सत्यपूर्ण और अर्िसास्मक नहीं है, भोर प्रससिए 
सत्याग्रह की भावना के पिसकू हैं। 
सुर विश्वक्त रूप से भासूम हुआ है कि कुछ हड़तालिये 
विद्यार्थी इसे भरद्टिला ही कहते हैं । उनका कहना है कि अगर महार्मामी 
यह घोषणा करदे' कि यह अ्दिसा नहीं है. तो इस हण. मरबूतियों को 
बग्य कर देंगे (!? 
। यह पत्र १७ फावरी का है, भीर काका क्रातेशकर की लिखा 
गया है, जिरहें कि बह शिक्षक अच्छी तरह जानते है। पके. जिस अंश - 
को मैंने नहीं छापा, उसमें इस बारे में काका साहब की गाय पूछी गई है 
कि विद्यार्थियों के इस आचरण को क्या प्रष्विक्षााथ कहा जा. सकता है.. 


४४ | विद्यार्थियों से 
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और भारत के कितने ही विद्यार्थियों में श्रवज्ा की जो. भावना आरई हे, 
इस पर अफसोस जाहिर किया गया है । 
पत्र में उन क्लोगों के नाम भी दिये गये हैं, जो हृज्तालियों को 
अपनी बात पर पड़े रहने के किसे उत्तेजन दे रहे हैं। हबताल के बारे 
में मेरी राव अकाशित होने पर किसो ने, जो र्पष्टतया कोई विद्यार्थी ही 
मालूम पदता है, सुझे एक गुस्से से भरा हुआ तार भेजा हैं. कि दब 
तालियों का व्यवहारपूर्ण अद्विंसाव्पक है । कैकिन ऊपर जो विवरण मभैंगे 
डद्एत किया है, चह अगर सच है तो झुभे यह कहने में कोई पशोपेश 
नहीं है कि विद्यार्थियों का व्यवहार सचमुच हिंसामाक दे । अगर कोई 
! मेरे घर का शारता रोक दे, तो मिश्रय ही उसकी दिंसा बेधी ही कासार 
होगी, जैसे दरवाज़े के बल्न-प्रयोग द्वारा सुभे धक्का देने भें होती । 
विद्यार्थियों को अगर अपने शिक्षकों के ख़िलाफ़ सबझुच कीई 
शिकायत है, तो उन्हें एड्ताल ही नहीं, बढ़िक अपने स्कूल था कॉग्रेज 
पर भरना देने का भी हक़ है, लेकिन इसी हद तक कि पढ़ने के लिये 
जाने बालों से विनम्रता के साथ मत जाने की आर्थना करें । गोौलकर' या 
| बॉटकर वे ऐसा कर सकते हैं। लेकित उन्हें रास्ता नहीं रोकना 
चाहिए, न कोई उन पर अनुचित दबाव ही डालना चाहिए, थी कि 
हड़ताद भहीं करता चाहते । 
और हड्दताल भज्ञा विद्यार्थियों मे की किसके ख़िलाफ़ ? श्री 
श्रीनिवास शाखी भारत के एक सर्वश्रोष्ठ विद्वेनन हैं। शिक्षक के रुप में. 
उनकी तभी से ख्याति रही है, जब कि इनमें से बहुतेरे विधार्थी था तो 
पैदा ही नहीं हुए थे था अपनी किशोरावस्था में ही थे । उनकी मान 
: विध्ता और उनके चरित्र की श्रेष्ठता, दोगों ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिमके 
कारण संसार की कोई भी थूनीबर्सिटी उन्हें शपता- वाइस चांसकलर 
बनाने में गोरव ही अनुभव करेगी । । ः 
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विद्यार्थी ओर गीता [ ४४ 
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काका साहय को पत्र छझिखने वाले ने अगर अजश्ञामलाई यूनी- 
बिंदी की घटनाओं का सही विवरण दिया है, तो शुझे क्षणता है कि 
शाह्ली श्री ने जिस तरह परिस्थिति को संभाला, बह बित्कुल ठीक है । 
मैरी शाय में विद्यार्थी अपने आचरण से खुद अपनी ही हानि कर रहे है । 
में तो उस मत का सानने पाला हूँ, जो शिक्षकों के प्रति शद्धा रखने में 
विश्वास करता है। यह तो में समझ सकता हूँ कि जिस रक्त के शिक्षक 
के अति मेरे मन में सम्मान का भाव न हो, उसमें में न जाऊँ, लेकिम 
करपने शिक्षकों की बेहजती था उनकी अवक्षा को में नहीं समझा सकता । 
ऐसा श्राचरण तो असजनोवित है, भौर श्रसअनता सभी हिंसा है । 


विद्यार्थी और गीता 


बस दिन एक पादरी मिन्र ने बातों-्वातों म्ुुझमे पूछा -- “अगर 
हिन्दुस्तान सचमुच ही आध्यात्मिक देश है, तो फिर यहाँ पर बहुत ही 
थोड़े विधार्थी क्यों अपने धर्म को या गीता को ही जानते हैं !” थे खुद 
शिक्षक हैं । इसके समर्थन में उन्होंने कहा, में ख़ास कर हर विद्यार्थी से 
पूछता है. कि तुपहें आपने धर्म का था अगवद्गीता का कुछ शान है ? 
उनमें से बहुत अ्रधिक ती इसमें कोरे ही मिलते हैं।.... 
में यहाँ इस निरणैय पर चर्चा नहीं करना चाहता कि घैकि कुछ 
विद्यार्थियों को अपने घसे का कुछ श्ञाव नहीं है, इसक्षिये टहिग्दुस्तान 
भ्राष्यात्षिक दृष्टि से उन्तत देश नहीं है। में तो इतना ही भर॑ कहूँगा 
मिशाजियी' के अर्मशाओं के अंजान से यह निरकर्ष निकंत्ना शरूरी 
हीं है कि उप्त लग्न में मिसते ये विधोर्भी आये हैं, भार्मिक-जीवम या 
आाप्या शगिकसो गई । मगर इसमें कोड शक नहीं कि सरकारी 
इक, कार्लजों के मिप-ज पुण आचकतेर दा; के आशिक शिक्षण से कौरे 
ह्टी होते जन | पदुशां साहव पे तारा बंदर #ी बिद्ला। यो की तरफ था | ; 
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सुझे यह जानकर दुःख हुआ कि मैसूर के विद्यार्थियों को राज्य के रकू्षों 
में कोई धार्मिक फि्रण नहीं दिया जाता। मैं जानता हूँ कि इस विचार 
बाल लोग भी हैं कि सार्वजनिक स्कूलों सें सिर्फ अपने-अपने विषयों की 
ही शिक्षा देनी चाहिए । में यद्व भी जानता हूँ. कि हिन्दुस्तान जैसे देश 
में, जहाँ पर संसार के अधिकतर धर्मों के अश्ुयाथी मिलते है, झोर जद्ाँ 
एक ही धर्म के इतने गेद्‌-उपभेद्‌ हैं, धार्मिक शिक्षण का प्रबन्ध करना 
किन होगा । सगर अगर हिन्दुस्तान को आध्याध्मिकता का विवाद 
नहीं निकालना है, तो उसे धार्मिक शिक्षा को भी चैषयिक शिक्षण के 
बराबर ही महत्व देसा पड़ेगा । यह सच है. कि घार्भिक पुस्तकों के शान 
की छुलना धर्म से नहीं की जा सकती, मगर जब हर्मे ध््मे नहीं मिक्त 
सकता, तो हमें भपने बाइकों को उससे उतर कर बूमरी ही यस्तु देने में 
सवोष मानना द्वी पड़ेगा, और फिर स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाय या 
नहीं ! सगर सयाने खड़कों को तो जेसे शोर विषयों में, बैसे आर्थिक 
विषय में भी स्वायलस्तन की आदत डाजनी ही पद़ेगी। जैसे कि भाज 
शनकी धाव-विवाद था 'चम्जा-समितियाँ हैं, वे आप ही शफने धार्मिक 
धर्ग खोलें । 
शिमोशा में कोक्िजियद हाई स्कूल के क्ड़कों से भाषण फरते 
समय पूछने पर शुझे पता चक्षा कि कोई १०० हिन्पू बढ़कों में मुश्किता 
से झाठ ने भधवदूयीता पढ़ी थी । थह पूछने पर कि उन्तें से भी कोई 
गीता का अर्थ समझता है कि नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा । ९, 
आसमान विद्यार्थियों में से पुक-एक ने कुशन- पढ़ा था, भगए' अप 
समझने को दावा तो सिर्फ एक ही कर झका। मेरी समझ में मो गीला 
बहुत हो सरल अम्ध है । ज़रूर ही इससे कुछ सौलिक पश्न आते हैं 
जिन्हें हल करना बेशक मुश्किक्ष है; मगर गीता की साधारण शिक्षा को 
ने समझता असस्मव है। इसे सभी सम्मदाय आमाणिक अन्य मांगते 


ढिंदू विद्यार्थी और गीता । [ ४७ 
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है। इससे किसी भकार की साम्यदायिकता नहीं है । थोड़े में यह सम्पूर्ण 
संधुक्त मीतिशासर है, यों यह दाशंनिक और भक्ति-विषयक अस्ध दोनों ही 
है। इससे सभी कोई लाभ शठा खकता है। भाषा तो अत्यन्त ही सरण . 
है. मगर ती भी में समभाता हूँ. कि हर आश्तीय भाषा में इसका एक 

प्रामाशिक अनुवाद होना चाहिये, और यह अलुवाद ऐसा हो, जिससे 

गीता की शिक्षा सर्वसाधारण की समझ में आ सके। मेरी यह सलाह - 
गीता के बदले में दूसरी किताब रखने की नहीं है. क्योंकि में अपनी यह 

राय हुेराता हूँ कि हर हिन्दू! लड़के और क्द़को की संसक्त जानना 
चाहिये। मगर श्रभी तो कई क्षमानों तक करोड़ों आवभी संस्कृत से 
कोरे दी फंगे। केवल संस्कृत मे जानने के कारण गीता की शिक्षा से 
चश्ित एखगा थी श्राध्मघात करमा होगा । 


हिंदू विद्यार्थी और गीता 
( मक्रारथुदी के विद्यार्थियों फे आगे दिये गांधी थी के भाषण 
का एक अंश ) ह ह 
तुम अपने माम-पत्र में कहते हो कि मेरे जैसा सुस्त रोज दी 
थाई धिक्ष पढ़ते हो । मैं यह नहीं का सकता कि मैं रोज बाइबिक पढ़ता 
हूँ, मगर यह कह सकता हूँ कि मैने नश्नता भौर भक्ति से बाइग्रिल पढ़ी 
है। और मगर तुम भी उसी भाव से बाइबित पढ़ते हो; तो यह अच्छा 
ही है। मगर गैश शबुसान है. कि तुम में - से श्रधिकांश लड़के दिन्वूं 
हो, क्या ही अच्छा दोता अगर तुम कह सकते कि तुम में से दिंवू लड़के हर 
रोज ही गौता का पाठ आध्यात्मिकता पाने के. खिए. करते हैं। क्योंकि ' 
पमैरा शिल्वास है कि संसार के राभी धर्म कमोवेश सच्चे हैं। में कम्ोयेश' . 
' छूस किए करता है कि जो फुछ शारभी छुते हैं, उनकी अप्णैया से पह 
भी अरप्पर्स दो भासा हैं । पूरा तो केवल ईश्यर का दी गुण मै, और 
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इसका वशन नहीं किया जा सकता, तर्जमा नहीं किया जा सकता | 
भेश चिश्वास है कि हर एक आदमी के लिए ईश्वर जैसा ही पूर्ण बन 
जाना संभव है। हम सब के लिए पूर्णता को उच्चाभिद्यापा रखनी 
जरूरी है, मगर जब उस घन्य स्थिन्षि पर हम पहुँच जाते हैं । उसका 
बणेन नहीं किया जा सकता, वह समझ्कायी नहीं जा सकती, इसलिए 
पूरी नपञ्नता से सें मानता हूँ कि चेद, कुसन और वाहुबिस इखर के 
अपूर्ण शब्द हैं, और दस जैसे हापूर्ण प्राणी हैं, ह्रदेक विपयों से इधर 
उधर डोलते रहते हैं। हमारे लिए ईश्वर का यह शब्द पूरान्‍पूरा समझता 
भी असंभव है, और में इसीलिए हिन्दू लड़कों से कहता हूँ कि तुम जिस 
परूपर में पन्ने हो उसे उखाड़ मत फेंकी जैसा कि में मुसलमान था 
इसाईं बालकों से कहूँगा कि तुम अपनी परम्परा से सम्बन्ध मे दीढ 
डालो । इसलिये जब कि में तुम्हारे कुरान या याइबिल्ल पढ़ने का स्वागत 
करूँगा, में तुम सब हिन्दू' बाड़कों पर गीता पढ़ेगे के किये झोर डालैंगा, 
अगर में. जोर डाल सकता हैँ वो। मेश विश्वास है कि कजकों में हम जो! 
'अपविश्वता पाते हैं, जीवन की श्रावश्यक बातों के धार में की ब्ापश्वाही 
देखते हैं, जीवन के सबसे बड़े और परमावश्यक श्रश्नों पश भरे मिस 
दिल्लाई से. विचार करते हैं, उसका कारया है. उसकी बह परूपश नष्ट 
हो जानी, जिससे श्रब तक उन्हें पोषण! सिल्लता आया था । ह 


मगर कोई शलतफ़दमी न॑ होने पाते । में यह भह्दीं मानता कि 
फेवल घुरानी होने से ही सभी धुरानी बातें श्रच्छी हैं। प्राचीन परम्परा . 
के सामने हर की दी हुईं तकेबुद्धि का त्याग करने को मैं नहीं कहता | - 
चाहे कोई परुपरा हो, मगर नीति के विरुंक होने पर वह व्याज्य है। 
'अस्यृश्यता शायद पुरानी परम्परा सासी जावे। बाल-बैधेन्य, बाल-विवाह ... 
और दूसरे कई घीभप्स विश्वास सथा' बहुम शायद पुरानी परम्परा के 
सांने जायें। अगर सुर ताकत होती, तो में उन्हें थो बहाता, इसलिये 
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शायद्‌ तुम अब समझ सबोगे कि में जब पुरानी परुपरा की इजत करने 
को कहता हुँ, तो मेश क्या सतजब है ! और चूंकि में उसी परमाव्या 
को भगवद्गीता में देखता हूँ, जिसे बाइविद और कुरान में | में हि 
बालकों को गीता पढ़ने को कहता हूँ, क्योंकि गीसा के साथ उनका मेल 
झोर किसी दूसरी पुस्तक से कहीं अधिक होगा । 





गौता पर उपदेश 
झानम्द भर वी ने आशा दी के गीता भाता के बाएं में कुछ 
कहना होगा। उसके और मालवीय जी के सामने जो गीता को मेदिकर 
थी गये हैं, में घधा कह सकता हूँ । परन्तु भेरे जैसे आदमी पर गीतासासा 
का यदा प्रभाव पढ़ा है. यह वतलाने के लिये में कुछ कहता हूँ । ईसाई 
के लिये बाइविल् है, सुसलमाव के लिये कुरान है. और हिन्दुओं के लिये 
किसकी कहें, स्छति को कहें था पुशाण को' कह ! २२-२३ साल की 
उम्र में सुझे छात्र प्राप्त करने की इच्छा हुईं। भाखूम हुआ कि वेदों का 
शब्यास करने के जिसे पण्मृह धर्ष चाहिए, पर इसके लिये में देयार नहीं. 
था। भुझे भाजूम हुआ, मैंने कहीं पढ़ा था कि गीता सब शा का' 
दोहन है, कामधेनु है। सुझे बतलाया गया कि उपनिषद्‌ आदि का. 
लिच्ीदू ७०० होकों मे गया है। थोड़ी संस्कृत की भी शिक्षा थी. 
मैसे सोचा कि थाह तो सरल उपाय है। मैंने अ्रध्ययन किया और मेरे 
लिये बह बाहमित, कुरान नहीं रहीं, माता बन गयी । आक्ृतिक माता 
नहीं, ऐसी माता जी भेरे घक्के जाने पर भी रहेगी, उसके करोड़ों लइके 
, कद कियोँ बिना आपस के है प के छसका दुग्ध पान कर सकते हैं । पीड़ा 
के पमय- ये माता की गौद में बैठ सकते हैं. और पृष्ठ सकेते हैं. कि यह 
था गया है, हें दया कण और भाता जाम बता देगी.। अस्पृश्यसा 
, थे सरश्नस्ण सी भी $ ९२ अपर फिसला हमला! प्रीता है, किसने बाग घिपरीस 
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हैं। में माता से पूछता हूँ, क्या करें ? वेद आदि तो पढ़ नहीं सकता । 
बह कहती है, नवाँ अध्याय पढ़ ले । भावा कहती है, में तो उन्हीं के लिये 
पंदा हुईं हूँ, में तो पतितों के लिये हूँ। इस तरह आश्वासन वे ही पा 
सकते हैं, जो सच्चे मात भक्त हैं। जो' सब उसी में से पान करना चाहते 
हैं वह उनके लिये कामघेमु है| कोई-कोई कहते हैं कि गीतामाता बहुत 
गूह ग्रन्थ है । लोकमान्य तिलक के लिये वह गृह अन्ध 'भल्ते ही हो, पर 
भेरे लिये तो इतना ही काज्ी है । पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय 
पढ़ कीजिये, बाकी में तो इसमें की बातों का दुष्ठराना सात्र है । एइसगे 
भी थोड़े से हछोकों भें सभी बातों का समावेश है और सबसे सरल गीसा- 
माता में तीन जगह कह्ठा है कि जो सब चीज़ों को छोवकर भैशी शोद में 
बैठ जाते हैं, उन्‍हें निराशा का स्थान नहीं, श्रानन्द ही आनन्द है । गीता- 
माता कहती है. कि पुरुषार्थ करो, कक्ष भुझे सॉंप दो । ऐसी सोटी-मोटी 
बाते मेंने गीतामाता से पाईं । यह भक्ति से पाना असम्भव है। में रोज़- 
रोज़ उससे कुछ न कुछ आस करता हूँ, इसलिये मुझे निराशा कभी नह 
होती । दुनिया कहती हे कि अस्पृश्यता आ्ान्दोलच ठीक नहीं, गीतामाता 
कह देती है कि ठीक है। आप लोग अतिदिम सुबह गीता का पाए कहें | 
यह सर्वोपरि अम्य है॥ १८ अध्याय कणएठ करना बड़े परिश्रम क्षी बात 
नहीं | जहत्त में या कारागार में चल्ले गये, तो काठ करने से गीता साथ 
जायगी। भागणान्ध के समय जबे काम नहीं देतीं, फेतल थोड़ी बुद्धि 
रह जाती है, तो गीता से ही बह्मा-निर्याण मिल जा सकता है । झापने को 
सानपञ्ष और रुपया दिया है. और कप लोग इरिजनों के लिगे जो कर 
रहे हैं, उसके किये धन्यवाद देता हैं; पर इतने से मुझे सन्तोष नहीं। 
में सोचता हूँ. कि यहाँ इतने अध्यापक और लदइके-लइकियाँ हैं, फिर 
इतना कम काम क्यों हो रहा है ! हे 


इरशफरसन्‍करआउसरलतत्ल कफ 


प्रार्थना किसे कहते हैं ? [ ४१ 


ग्राथना किसे कहते हैं 
क्‍्टरी डिप्मी आप्त किये हुए महाशय प्रश्न करते हैंः--« 

6 ग्रार्थना का सबसे उत्तम प्रकार क्या हो सकता है ? इसमें 
कितना समय छथानमा चाहिए १ मेरी शय में तो स्याय करना ही उससे 
प्रकाश की आर्थना है. और मजुष्य सबकी स्याय करने के लिये सथे दिल्ल 
से तैयार होता है, उसे दूसरी प्रार्थना करते की. कोई आवश्यकता भहीं 
होती । कुछ लोग तो संध्या करने में बहुत सा समय जगा देते हैं, 
परन्तु सैकड़े पीछे ६९ मजुध्य तो उस समय जो छुछ बोलते हैं, उसका 
आर्थ भी नहीं समझते हैं। मेरी राय में सो अपनी मातृभाषा में ही 
प्रार्थना करनी ध्याहिए, उसका ही आत्मा पर अच्छा ग्रसर पड सकता है । 
मैं वो यह भी कहता हूँ. कि सच्ची आर्थथा यदि एक मिनट के लिये भी _ 
की गई हो, तो वह भी काझी होगी । इश्वर की पाप से करने का अभि- 
वचन देना भी काफ़ी है |!” 

घार्थना के माने हैं धर्म-सावना और आ्रदरपूर्वक ईश्वर से कृद 
माँगना । परन्तु किसी भक्ति भाव-युक्त कार्य को व्यक्त करने के सिये भी 
इस शब्द का अयोग किया जाता है। लेखक के सन में जो बात है, 
उसके खिये सत्ति शब्द का अथोग करना ही श्रधिक अच्छा है | परम्तु 
शसकी व्याख्या का विचार छोड़कर हम इसी का ही विचार करें कि 
करों हिन्दू , सुसलमान, इसाई थहुदी भोर दूसरे क्ोग रोज़ाना अपने 
सुष्टा की मक्ति करने के लिये निश्चित किये हुए समय में क्या करते हैं | 
शक सी यह सालुम ऐता दे कि वह तो सूष्ठा के साथ एक होने की हृतय 
की जमकर की प्रा: करना ? और उसके आशीषांद के लिये याखना 

कहता है । इसमें सन की पृि और मार्वों को ही महत्व होता है, शब्दों 
को' महीं और. अक्सर पुराने ज़माने से जो शब्द-रचनों चलती आती है 
उसका भी असर होता हैं, जो मातआापा में, उसका अनुवाद करने पर 
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सर्वथा नष्ट हो जाता है । गुजराती में गायत्री का अनुबाद कर उ्का 
पाठ करने पर उसका वह असर ने होगा, की कि असल गायजी से होता 
है | राम शब्ब के उच्याए्ण से शा्खों-करोर्शं हिल्ताओं पु फोएम असर 
होगा और शॉौंड! शब्द का अर्थ एममलने पर भी उसका उन पर कोश 
झसश न होगा। विशकाल के प्रयोग से और उनके अयोग के साथ 
संयोजित पवित्रता से शब्दों को शक्ति धरा होती है, इसलिये सबसे 
अ्रधिक अचक्ित मंत्र और शोकों दी संस्कृत भाषा रखे के लिये बहुत 
सी दल्वीक्षं की जा सकती हैं। परण्तु उनका अर्थ अच्छी रह, सगणा 
लेया चाहिए। यश बात तो बिमा कहे ही. भाव लेनी 'बाहिए। पेशी 
भक्तियुक्त क्रियाएँ कब करनी चाहिएँ, इसका कोई निश्चित वियम नहीं 
हो सकता । इसका आधार जुदी-जुदी व्यक्तियों के स्वभाव पर ही होता 
है। मनुष्य के जीवन में थे क्षण बहुत ही क्लीमती होते हैं ।. मे क्रियाएँ 
हमें सम्र और शान्त बनाने के लिये होती हैं. छोर इससे इस इस वात 
का अजुभव कर सकते हैं कि उसकी इच्छा के गरिमा कुछ भी नहीं हो 
सकता है शोर हस तो “ जस अजापति के हाथ से मिट्टी के पिएक हैं ।!! 
ये पक्के ऐेसी हैं कि इनमें मनुष्य शपने भूतकाल का निरीक्षण करसा' है । 
अपनी दुर्बल्षता को स्वीकार करता है शरीर चसा-यावना करते हुए अच्छा 
बनसे की और अष्छी कार्य करने की शाक्ति के खिये आर्भना करता है । 
.छुछ लोगों को इसके लिये एक मिनट भी बस होता है. तो कुछे शोभों 
को चौबीस घरदे भी काफ़ी नहीं हो सकते हैं। उन सोगों के लिगे जो 
ईश्वए के अस्तित्व को अपने में अनुभव करते हैं, केवाग मिहनस था झज़ा- 
दूरी करना भी प्रार्थना हो सकती है। उनका जीवन ही. सतत आना 
ओर भक्ति के काय्यों से बना होता है, परन्तु वे कोग जो केपेल पाप-फराा 
ही करते हैं, प्रार्थना में जितना भी समय दगावेंगे, उतना ही कस होगा. 
यदि उनमें धैर्य और अदा होगी और पविन्न बनने थी इच्छा होगी, 


धग्रार्थना में विश्वास नहीं” [ ४३ 
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तो वे तब तक आता करेंगे, जब तक कि उन्हें अपने में ईश्वर की पविन्न 
उपस्थिति का निर्णयात्मक अनुभव न होगा। हम साधारण वर्ग फ्े 
मनुष्यों के लिये तो इन दो सिरे के मार्गों के मध्य का एक और मार्ग 
भी होना चांहिये । हम ऐसे उच्चत नहीं हो गये हैं कि यह कह सके कि 
हमारे सब कर्म ईश्वराप॑ण ही हैं. और शायद इसने शिरे हुए भी नहीं हैं 
कि केवल स्थार्थी जीवन ही बिताते हो। । इसक्षिये सभी धर्मो ने सामान्य 
भक्ति-भाव अवर्शित' करने के लिये अलग समय मुक़रर किया है | हुर्भाग्य 
से इन दिनों यह प्रार्थनाएँ जहाँ दाश्सिक महीं होती हैं, बहाँ याम्त्रिक 
आए शोषचाशिक ही गई हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि इन प्रार्थनाओं 
समय घुत्ति सी शुद्ध और सच्ची हो । 

मिग्रयात्य वैबक्तिक प्रार्थना जो ईश्वर से कुछ माँगने के लिये 
वो गई हो, बह तो अपनी ही भापा में होगी चाहिये | इस प्रार्थना से 
कि इंशर हमें हर एक जीब के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करने की शक्ति, 

ओर कई बात बढ़कर नहीं हो सकती है । ह 


५७ > ७५३४) ॥३ -बक्षाआअत्क 


. “गाना में विश्वास नहीं! | 
किल्ली राष्ट्रीय संध्या के. अज्ानल के मास एक विशार्थी ने एक पत्र 
क्षिख्ता है, उसने उससे घहों की आर्धना से न शामिल्ल होने के लिये बसा 
गॉँगी है । यह पश्न नीचे दिया जाता है।--- आज: ह 
ह प्राथना पर भेरा विश्वास नहीं है । इसका कारण यह है. कि मैरी 
घारणा यह है कि ईबर जेपी कोई बध्तु हे ही नहीं कि जिसकी आर्थया 
हमको करनी चाहिये। सुझे कभी, यद ज़झरी माजूम नहीं होता कि में 
अपने किये पक ईश्वर की. कहुफणा कर। शगर मैं उसके अस्तित्व को. . 
' झांनते के ऋष्श्द्ट भें ने पहँ तंबा शाम्ति, और साफदिकी से अपना. - 
छा काया जा, दी मेरा बिगदता बचा है... के 


श्ध्च] विद्यार्थियों से 
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सामुदायिक ग्रार्थना तो विल्कुल ही प्यर्थ है। क्या इतने एक 
शादमी मामूली से मामूली चीज़ पर भी मानप्तिक एकाअता के साथ 
बेड सकते हैं ? यदि नहीं, तो छोटे-छोटे श्वोध बच्चों से यह शाशों कैसे 
रखी जाग कि ते अपने चम्बल मन को हमारे महान्‌ शांशी के जटिल 
तत्व-- मसलन श्रातरा परमात्मा और मनुष्य मात्र की एकास्यता इत्यादि 
वाक्यों के गूढ़ तत्व पर एकाअजित्त हों) इस महान्‌ कार्य को अम्भुक 
नियत समय से तथा' चिशेष ध्यक्ति की आज्ञा पाने पर ही करता पडता 
है। क्या उस कल्पित ईश्वर के अति प्रेस इस प्रकार की किसी याश्व्िक 
क्रिया के द्वारा बालकों के दिलों सें पेठ सकता है ? हर तरह के स्वथाव 
चाले लोगों से थह आशा रखना कि वह कंलिपत ईश्वर के प्रति थीं ही 
में मे रखे--हसके बराबर मासमकी की बात और क्या हों सकती है ? 
इसलिये आर्थना जबरन मे करायी जानी चाहिये । आर्थना वे करें, क्षिककी 
शसमें रूचि हो ओर प्रार्थना से रवि न रखने वाले उसे न फरें। बिन्रा 
इृढ़े विश्वास के कोई काम करना अनीतिसूलक एवं पततमकारी है |!” 


हम पहले इस अन्तिम विचार की समीक्षा करते हैं, क्या मियम- 

पालम की आवश्यकता की भज्जी भोति सममाने छगमने के पदों उसमें 
बंधना भनीतिषूर्ण भर पतनकारी है ! स्कूल के पाठ्यक्रम की उपयोगिता 
को अ्छी तरह जाने बिता उस पाव्यक्रम के अजुसार उसके अध्तर्भंत 
विपयों का भ्रध्ययन करना व्या भ्रनीतिधूर्ण और पतनकारी है! अगर 
कोई लड़का अपनी मातृभाषा सीखना व्यर्थ मानने कूग पड्ने, तो क्या 
उसे मातृभाषा पढ़ने से सुक्त कर देता चाहिये ! पया यह कहना ज्यादा 
डक न होगा कि लड़कों को इन बातों में पड़ने को ज़रूरत नहीं कि झुक 
फलों विषय पढ़ना चाहिये श्र फरलाँ नियम-पालन करना 'ाहिये 
अगर इस वारे में उसके पास खुद की कोई पसन्दगी थी भी, तो जब 
. चह किसी संस्था में अबेश होने के लिये गया, तब ही वह ख़तम हो! 


“ग्राथना में विश्वास नहीं? [ ## 
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खुकी । अम्लुक संस्था में उसके भरती होने के अर्थ यह हैं कि वह उस 
संस्था के नियमों का पालन सहरर्ष किया करेगा । वह चाहे तो उस संस्था 
को छोड भद्दे ही दे, लेकिन जब तक वह उससे है, तब तक थह बात 
उसके अश्तियार के बाहर है कि सुझे क्या पढ़ना चाहिये श्रीर कैसे ? 
यह काम तो शिक्षकों का है कि वे उस विषय को.जी कि विद्यार्थियों को' 
शुरू में घरूणा और अरुचि उत्पन्न करने बाला मालूम ही, उसे रविकर 
झोर सुगम बना दें । 

यह कहना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, बड़ा आसान है, क्योंकि 
इशथर के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाय, उसको ईश्वर बिना सज़ा दिये 
कहने देता है । वह तो हमारी कृतिश्ों को देखता है । ईशर के बनाये 
हुए किसी भी क़ानून के ख़िलाफ़ काम करने से वह काम करने चोला 
सज्ञा ज़रूर पाता है, केकिन वह सज़ा, सज़ा के लिये नहीं होवी; बहिक 
उसे शुद्ध करने भोर उसे अवश्य ही सुधारने की सिफ्रव शखती है । 
इखर का अस्तिष सिद्ध. हो नहीं सकता और न उसके सिद्ध होने की. 
गरूएत ही है, इंश्यश तो है ही, अगर वह दीख नहीं पड़ता, तो हमारा 
दुर्भाग्य है। बसे अलुभव- करने की शाक्ति का श्रभाव एक रोग है. और 
उसे हम किसी ने किसी दिन दूर कर देंगे, ख्याह हस चाहें या ने चाहें । 

बोकिन विद्यार्थी तर्क करने सें न पड़े । जिस संस्था में थे पढ़ते . 
हैं. कगार उस संस्था में सामुदायिक प्रार्थना करने का नियम है,. तो 
जिम पालन के विचार से भी प्रार्थना में ज़रूर शरीक होगा चाहिये। 
विद्यार्थी अपनी श््वाएँ अपने शिक्षक के सामने रख सकता है | जी. बाव 
बसे नहीं जँचती, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत उसे नहीं है । अगर, .. 
उसके जित्त में गुरुओं के अति आदर है, तो वह गुरु के बताये हुए काम 
फो उसकी उपयोगिता में इढ़' विश्वास रखे बिना भी करेशा->सय के 
 झारे था बेबंगेषन से नहीं, वहिक इस निश्चय के साथ कि. उसे करता 


श्छ् | . विशार्ियों से . 
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उसका कततैब्य है और यह आशा रखे हुए कि जो शाज उसकी समझ से 
नहीं आंता, वह किसी न किसी दिन जरूर था जायगा । 

आथैना करना याचना करना नहीं है, बह तो आजा को पुकार 
है। यह अपनी चुश्यों को नित्य स्वीकार करना है । हम में से बडे से बढ़े 
की झा्यु रोग, वुद्धावस्था, दुर्धधगा इत्यादि के सामगे अपनी तुच्छुया का 
भान हर दम हुआ करता है। जब अपने समझूवे क्षण भर में मिश्ठी में 
मिलागे जा सकते हैं. या जब अचानक ओर पत्च भर में हमारी लुद 
दस्ती तक मिठाई जा सकती है, तब हमारे मण्सुतरी” का सुक्ष्य छी कया 
रहा ? क्षेकरिन भ्रगए एस यह कह सर्थों फ्लि ४ हुस तो इश्नर के निशिस 
तथा उसी की रचना के अबुसार ही काम करते हैं, तथ एस आपने को 
मेरु की भांति अचछा शान सकते हैं, तब सो कुछ फलाद ही नहीं रा 
जाता । उस हाजत में वाशवान कुछ भी नहीं है तथा दृश्यणागत पी 
नाशवान सालूम होगा। तब क्षेकिन केवल शत्यु और बिताश सब असत्‌ 
मालूम होते हैं, क्योकि शत्यु या विमारा उस हालत में. पुक्क छपान्वर 
भात्र है। उसी अकार जिप अकार कि एक शिद्पी शपते एक बिठ्र को 
उससे उत्तम चित्र बनाने के हेतु नष्ट कर देता है प्रौर जिस प्रकार घड़ी 
साज़ श्रच्छी कमानी लगाने के अ्भिम्राथ से रही को पक देवा है । 

' साझुदायिक पार्शना बड़ी बलबती यस्पु है। जो काम इस प्राव 
अकेले नहीं करते, उसे हम सबके साथ करते हैं। बाइकों को विश्व फी 
शावश्यकता नहीं । अगर थे महज़ अनुशासन के पावनार्य ही स्े दि 
| से प्रार्थना में पश्मिलित हों, तो उनकी प्रषुमतां बा अमुभव होगा | 
लेकिन अनेक विद्यार्थी ऐवा अचतु्तव नदी करते । वे वो ग्राथना के समय 
इच्टे शरारत किया करते हैं, लेकिन तिश पर भी अप्रकट रुप से होने 
वाला फल रुक नहीं सकता । वे क्या लड़के नहीं हैं, जो अपने श्रासम्म- 
काल में प्रार्थना में महज उठा छने फे लिये ही. शरीक होते ये, फेक्ित.. 


शब्दों का शत्याचार [. ४७ 
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जी कि बाद को साझुद्ायिक प्रार्थना को विशिष्टता में अर विशास 
रखते बाज्े ही गये । यह बात सभी के अ्रदुभव में बाई होगी कि, जिनमें 
इृढ़ विश्वास नहीं होता, वे सामुदायिक प्राथ ना का सहाश छोते दहें। बे 
सब झोग जो कि गिजाधरों, सन्दिरों श्र मत्जिदों में इकहा दोते हैं 
न तो कोरे उेकाबाज हैं और.न पाखणडी ही । थे बाईमान क्ोग हैं, उनके 
जिए तो सामुदायिक प्रार्थना भितय सवान को भांति पुक्क प्रावश्यक 
लित्य-कर्म है। प्रार्थना के स्थान महज़' बहम गहीं हैं जिनको जढदी. से' 

ढदी मिदा देना चाहिए। वे भ्राधात सहते रहने पर भी भरत तक मोजूद - 
४ झोर अमन्‍्त काञ्य तक्क बने रहेगे | ह 
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१० सिसश्ए के ४ दिलदी-तवञ्ीयन 2 मे प्रकाशित मेरे लेख, 
“प्रार्थवा में विधास सहीं” पर एक पतश्न लेखक लिखते. हैं;-« 

जिपयु कि शीर्षक के बापगे शेख में न तो उप्र ख़के के प्रत्चि और 
भे एक महान विद्यारक्त के झप से, मे अपने ही प्रति आप स्याय करते 
दें। यद सच है कि उशके पत्र के सभी शब्द बहुत सुनासिव नहीं हैं, 
किन्तु उसके जिचारी की स्पष्टयीं के विपय में तो फोई सब्बेद हो ही नहीं 
सकता । छाड़का” शब्द का जो अर्थ आज समण्या जाता है, उसके अमु- 
सार यह स्पष्ट माजूम होता है कि वह लाइका नहीं है। मुझे यह खुमबार 
बहुत श्राश्चर्य होगा कि चाह २० घर्ष से कम उच्च का है, अगर वाह कम- 
स्षिस भी हो, तो भी उसका इतला भानस्िक-विकास हो खुका है. कि, 
हरसे यह वाह कर चुप गहीं कराया जा सकता कि अच्छी को बहस 
यहीं करमी चाहिए ।? पत्र सेखक हुद्धियादी हैं; और आप हैं: अद्धावादी । 
ये दोनों भेद धुग प्राथीन है और उत्तम ऋगद़ां भी उसवा ही. पुराना 
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है । एक की सनोवूत्ति है -- सुझे कायल कर दो और में विश्वास करने 
ल्गूंगा ।?? इसरे की सनोधुत्ति है.--'पदिले पिश्रास करो, पीछे से आप 
ही कायल ही जाओगे |” पहिल्ला अगर बुद्धि को प्रमाण मानता है, तो 
दूसश अद्भधालु पुरुषों को । मालूम होता है कि श्रापकी समभ में कस 
जञ्र छोगीं की नाशितिकता अबपस्थायी होती दे और जल्दी था देरी से 
कभी न कभी ब्रिश्वास पैदा होता ही है। श्राप के ससर्थन में स्थायी 
विधेकासन्द का प्रसिद्ध उदाहरण भी. मित्नता है। इसलिए आप लड़के 
की, उसी के ल्ाम के लिए--आर्थना का पुक घूँद गबरन्‌ पिल्लाना 'चाहते 
है, उसके लिए शाप दो प्रकार के कारण बतजाते दें । पहला-«अपनी 
तुच्छुता, भरशक्तता और ईश्वर कहे जाने वाले उल महाआशी के बड़प्पन 
शोर भद्ममनसाहत को श्रपने आप स्वीकार करने के द्षिए शरर्थना करता । 
यानी प्रार्थना एक स्वतंत्र कर्तज्य है, इसलिए | वूसश-“जिरों शार्ति था 
भ्म्वोष की ज़रूरत है, छ हैं शान्ति और सन्तोष देने में यह उपयोगी 
है इसलिए । पहले में दूसरे तक का ही खणहइन करूँगा। यहाँ आना 
को कमजोर आदर्भियों के लिए सहाश के रूप में भाना गया ६। शीवन 
संग्राम की जाँच इतनी कड़ी हैं और मनुष्यों की बुद्धि का वाश फर 
की उनमें इतनी अधिक ताक़त है कि बहुत लोगी को प्रोर्गगा और 
विश्वास की ज़रूरत पड़ सकती है। उर्नीं इसका अधिकार है। भर 
'थह उन्‍हें शुवारक हो । लेकिन अत्येक शरुग में ऐसे कुछ सच्चे धुर्धिनादी 
थे; और हमेशा हैं-उच्की संख्या बेशक बहुत फम्म रही ह-- जिसे सार्थवा 
था विश्वास की ज़रूरत का कभी अनुभव नहीं हुआ । इसके अलावा 
ऐसे लीग भी तो हैं जो घमम॑ के अति लोहा न लेगें . मगर, उससे अदा 
- छीन सी अवश्य हैं. । गु 
४यूकि सब किसी को अन्त में प्राथना की सद्ामता की ज्एशस नहीं 
पड़ती है; भर भिम्हें इसकी ज़रूरत. भालूस हीती है, शम्हें इसे शुरू करने 
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का पूरा अधिकार है और सच पूछो तो ज़रूरत पड़ने पर वे करते भी हैं, 
इसलिए उपयोगिता की दृष्टि से तो प्रार्थना में बक्न-प्रयोग का समर्थन 
किया ही नहीं जा सकता । शारीरिक औ्रौर सानसिक विकास के खिए, 
अनिवार्य शारीरिक व्यायाम और शिक्षण भावश्यक हो सकते हैं, किल्तु 
नेतिक उन्नति के लिए प्रार्थना और हेश्वर में विश्वास यैसे ही. आवश्यक 
नहीं हैं | संसार के कुछ सब से बड़े नास्तिक, सब से. अधिक नीतिमान 

। में समभाता हूँ कि इनके द्षिए आप, मझुष्य की अपनी नम्जता 
स्वीकार करने के रूप में, आर्थना की सिफारिश करेंगे। यह आपका 
पहला ही तर्क है । इस नश्नता का नाम बहुत लिया जा चुका है। ज्ञान 
का सागर इतना बड़ा है कि बड़े से बढ़े वेजश्ञानिकों को भी अपना छोटा- 
पन स्वीकार करना पड़ा है । किन्तु सत्य के शोध में उन्होंने बहुत शौर्य 
दिखलाथा है | प्रकृति के ऊपर जैसी बड़ी-यडी बिजयें उन्होंने पायी 
बैसा ही, बड़ा विश्वास भी उनवों अपनी शक्ति में था। अगर ऐसी 
बात न होती, तो आज तक हम,या ती खाली जदज्ललियों से जमीन में 
कम्दू-गक्ष नाँचते होते, यासच पूछी तो शायद दुनियां से हमाश 
शस्तित्व ही गायब हो गया रहता ।7! 

“हिसथुग में जब शीत से क्लोग मर रहे थे, जिसमे पहिले पहला 
आग का पत्ता लगाया होगा, उससे आप की अंशी के लोगों ने 
स्यज्ञ से, कहा होगा कि-- तुम्हारी योजनाओं से क्या लाभ है! 
ईश्वर की शक्ति और कौप के सामने उन्तकी क्या हकीकत है ?!” 
उसके धाद से नम्र पुरुषों के ल्लिए इस घजीवत के बाद स्वर्ग 
का राज्य दिया गंगा | इसका तो हमें पता नहीं कि थे उसे सचमुच 
पावेगे भा नहीं, किन्तु हस, संसार में तो उनके हिस्से . गुलामी. 
ही पड़ी हैं । अब प्रकृत' विपय की ओर .इम फिरें |: आपका दावा 
क्षिल्‍+ / विश्वास करो । अ्षद्रा अपने आप ही आ जायगी!-- 
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दिललकुल सही है, भयह्र रूप से सही है। इस दुणियोँ की बहुत 
कुछ घर्माम्यता की जड़ इसी प्रकार की शिक्षा में मिछती है । अगर आप 
कुछ बोगों को बचपन में ही पकड़ पार्यें। उन्हें एक ही बात काक्ी दिया 
तक बार-बाए बतलाते रहें, तो आप उनका विश्वास किणी भी विषय में 
जमा सकते हैं, इसी प्रकार शापके पक्के घर्मान्ध हिस्यू! और गुसखमाम 
पैयार किये जाते हैं । दोनों ही. सम्पदायों में ऐसे धीते शादमी झरझर 
होंगे जी अपने ऊपर दादे गये विश्वास दी जाने मे बाहर मिकल्ष पे गे | 
आपको क्या इसकी ज़बर है कि अगर हिम्यू. कोर झुसवाभाव अपने 
घर्मशा्ों को परिषक्ष बुद्धि होने के पहले ने पढ़े', तो थे छण्के भाने हुए 
पिद्धाग्दों के ऐसे श्र्ध-पिश्वारी ये होंगे और उसके सिये कंगना डे 
देंगे । हिन्दू-मुश्श्िम वो की दबा है लाइका की शिक्षा में चर्म को 
बृूर रखना, किन्तु आप उसे पसम्द नहीं कहगे। आपकी महृसि दी 
ऐसी नहीं है । ह 


# झापने इस वेश भें, जहाँ साधारंगव, जोश बहुत शर्ते ४. 
साइस, कार्यशील्ता ओर स्याग का अपूर्त उदाहरण दिखसाया ह। इस 
लिये हम थोगों के छगर आपका बंहत गद़ा ऋण है। किस। जन शापकी 
कार्मों की अग्तिम श्राद्योचना होने लगेगी, तम कहा ही पड़ेगा कि 
आपके प्रभाव से इस देश में सानसिफ उश्नति फो बहुत बढ़ा आाधात 
पहुँचा 


अराश २० वर्ष के किशोर को शदका नहीं कशा जा सके, तो फिर 
में झद़का शब्द के रूप का अफित' शार्थ ही नहीं जानता । सथशुच से 
मैंसी उच्च का ख़याज़ किये बिना ही स्कूल में पहुंने वादे सभी किसी की. . 
दाइका या. बाइकी ही काँगा । सगर बल विशार्धी की एम अशका का 
था. सयाना आदमी ? मेरा तक तो मैक्ा का तैसा ही रहता है। विषार्थ 
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एक सैनिक जैसा होता है भोर सैनिक की उम्र ४० साल की हो सकती 
है । जो नियम-सम्बन्धी बातों के विषय में छुछ भी नहीं भह सकता, 
झगर उसने उसे रदीकार कर लिया है और उसके आधीन रहना पलना 
किया है। अगर सिपाही को किसी श्राज्ञा के पालन करने था ये करने का 
छाधिकार अपनी स्वेच्छा से प्राप्त ही. तो यह अपनी सेसा में नहीं रखा 
जा सकता । उसी प्रकार कोई भी विद्यार्थी चाहे वह फिचना ही सयाना 
ओर बुद्धिमान क्यों, व हो, किन्तु एक बार किसी स्कूल में जभी भाप 
द।ज़िता हो जाता है, तनी उसके नियमों के विशद्ध' जगाने का शाविकार 
खो बैठता है । यहाँ उल विद्यार्थी की छुद्धि का कोई अनादर या अबगणना 
नहीं करता । शंग्रम के बगीचे स्वेच्छा से आना ही. बुद्धि के किये एक 
सहायवास्वरूप ४ । किम्तु मेरे पत्न-छेह्रक शब्दों के अस्थाचार का भारी 
जुआ छापने कन्धे पर सहते हैं। काम करने वाले के हरेक काम में जो 
उसे पप्तण्पु भ पड़े, उन्‍हें बसास्कार वे गर्ध मिजती है, सगए बलात्कार 
भी तो कई भरक्कार का होता है। सवेच्छा से स्वीकृत बलात्कार का नाम 
हम प्रात्म-संबथ्म रखते हैं । उसे हम छाती से लगा जेते हैं थौर उसी के 
भीचे हमारा विकास होता है। किन्तु हमारी इश्छा के विरुद्ध जो बल्ला-. 
सार हमारे ऊपर ज्ञादा जाता हे और बह भी इस नीयत से कि हमारा 
शपसाणन किया जाय॑ और मसुष्य था थों कहो कि वाइके की हैसियत से 
हमार मसुपत्व का हरण किया जाय, चह्ट दूसरा बलापकाए ऐसा होता है 
जिसका प्राणुपत से स्थांग करना चाहिए । 
सामाजिक संयम साधारणत:ः क्षाभदायक ही होते हैं, किम्लु 

उमका हम ध्यांग करके शाप हामि उठाते दें । रंगकर चलने की श्रज्ञा्रों 
का पालत करनी नासदी और कायरता है । उससे भी बुरा हैं घइम बिकारों 

समूह के शी झुकता, थो दिन-शंव हमें घेरे रहते है. और हमें अपना 
गुलाम बचाने की सेयार रहते 4 । 
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किन्तु पत्न-ेखक को 'अमी एक और शब्द है, जो अपने घ्म्ध्षन 
में बॉँधे हुए है; यह महाशबद है  बुद्धिवाद” । हाँ, मुझे इसकी परी मात्रा 
मिली थी । अनुभव ने झुझे इतना सब्र बना दिया है कि में बुह्षि के 
दीक २ हदी को ससझू सकूं । जिस अकार ग़लत स्थान पर रखे जाने से 
कोई घर्तु गरदी गिन्ी जामे खगती है, उसी प्रकार वेमीके प्रयोग करने 
से बुद्धि को भी पागलप्न कहा जाता है । जिसका जहाँ तक अधिकार है 
झगर उसका प्रयोग हम वहीं तक करें तो सब कुछ दीक रहेगा। 

ुद्धिवाद के समर्थक पुरुष प्रशेसनीय होते हैं, किन्तु बुद्धिवादु को 
तब भयज्ञर शक्षख का नाभ देना चाहिए, जब बढ सर्वज्षता का बाया 
करने लगे । बुद्धि को ही सर्वज्ञ मानता उतनी ही घुरी शू्ति्पूज़ा है, 
जितनी ईट-पत्थर को ही ईश्वर मानकर पूजा करना । 

प्रार्थना की उपथोगिता को. किसने तके से निकाल कर जॉब 
है? पभ्यास के बाद ही इसकी उपयोगिता का पता घताता है। संसार 
की गवाही यही है। जिस समय कार्डिनल्ष न्यूमैन ने गाया था कि 
५ मेरे क्षिये एक पग ही काफ़ी है /--उन्होंने शुद्धि का त्याग ही नहीं 
कर दिया था, किस्तु प्रार्थना को उससे दँचा स्थान दिया था । 


शबह्ुसाचार्य वो तका के राजा थे । संसार के शादित्य में पेसी ही 

कोई वस्तु हो जो शक्कर के तर्क-बाद से श्रागे बढ़ सके । किल्तु उन्होंने 
पहला स्थान गरथना और भक्ति को ही दिया था । 

पत्र लेखक ने 'ज्ञखणिक और चोभक घटनाओं को जैकर साधारण 

नियम बनाने में जबदी की है । इस संसार में सभी वस्तुओं का दुरुपयोग 

: होने छागता है। मलुष्य की सभी वस्तुओं के लिए ग्रह नियम लाश. 

होता है। इतिहास में कई एक बढ़े बच्चे भव्याचारों के लिए धर्म के 

ऋरगने ही उत्तरदायी हैं। था घर्म का दोप नहीं हैं किन्तु भजुष्य के 
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भीत्तर की दुर्दभनीय पशुत्ता का है। मलुष्म के पूर्वज पशुओं का गुण 
उसमें भी अभी शेष है। 
मैं पुक भी ऐसे बुद्धिवादी को नहीं जानता हूँ, जिसने कभी पुक 
भी काम केवल विश्वास के वशीभूत होकर न किया हो, बल्कि सभी 
कार्मो का तकी के हारा निश्नय करके किया हो, किन्तु हम सब उन करोड़ी 
आदमियों को जानते हैं, जो अपना नियमित जीवन इसी कारण बिता 
पते हैं कि हम सब के बनाने घादों खुशिकर्ता में उनका विश्वास है। 
बह विश्वास ही एक भाार्थना है । वह लाइका जिसके पत्र के आधार पर 
मैंने अपना लेख छिखा था, उस बड़े मसजुष्य समुदाय में एक है शीर' 
जसे और शस्ी के. समान दूसरे सत्य शोधकी को अपने पथ पर इंढू 
फरने के लिए छिखा गया था। पत्र लेखक के समान बुद्धिवादियों की 
शान्ति को' लूटने के लिए नहीं । 
मगर वे तो उस भुकाव से हो झगड़ते हैं जो शिक्षक या गुरुजम 
बाखकी को बचपन में देना चाहते हैं । सगए यह कहिताओ अगर कठिनाई 
है ती' बचपन की उस उम्र के लिए जंब कि असर डाला जा सकता 
है बराबर ही बनी रहेगी । शुद्ध घर्म विहीन शिक्षा भी बच्चों के मन की 
शिक्षा का एक ढंग ही है। पत्र लेखक यह स्वीकार कर्मे की भल्मनसाहत' 
दिखजाते हैं कि मम भौर शरीर को ताज्षीम दी जा सकती ऐ भौर राश्वा 
सुझाया ज्ञा सकता है । आत्मा के लिए जो शरीर और मन को बनाती 
है, उन्हें कुछ परवाह नहीं है । शायद उसके अस्तित्व में हो उन्हें कुछ 
शंका है, मगश उनके अविश्वास से उसका कुछ काम नहीं सरेगा। में 
आपने सके के परिणास से ब्रच पहीं सकते। क्योंकि कोई विश्वासी सजन 
अयों पन्न लेखक के ही चेन्र पर बहुस करें कि जैसे दूसरे क्षोग बर्चों के 
- झम और शरीर पर असर उंसना चादते है, बैसे दी श्राव्या पर सी 
: आसर बाल्मना जरूरी है। सती पार्मिदः साकदा के सदय, होते ही, 
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घार्मिक शिक्षा के दोप गायब हो जायेंगे। धार्मिक शिक्षा को छोड़ दे 
बैसा ही है कि जैसे किसी किसान ने यह ने जान कर कि खेत का केसे 
उप्रथोग करना चाहिये, जससे ख़र पाव उग जाने दिया हो | 

आक्षोच्च विषय से, महान्‌ आविष्कारों का बर्शन जैसा कि लेखक 
मे किया है, विक्षकुल अत्यय है। उन आकिप्फार्ों की उपयोगिता या 
्म्त्कारिता में कोई नहीं सम्बेह करता है, में नहीं कश्ता। जुद्धि के 
सभुचित उपयोग के लिए वे ही साधारणत: समुचित जोन्न थे । कितखसु 
आचीन ज्ोगों ने ग्रोर्थशा शौर मक्ति की धूल भिसि क्षो अपने जीवन से 
दूर नहीं कर दिया था। श्रद्धा और विश्वास के बिता जो काम किया 
जाता है, वह उस बनावटी फूल के समान होता है जिप़में सुवास न हो । 
में बुद्धि को दबाने को नहीं कहता, किन्तु हमारे बीच जिस वरतु से इुद्धि 
को द्वी पवित्र बनाथा है, उसे स्वीकार करने को कहता हूँ । 


बर्ण और जाति 
एक विद्यार्थी अपने नाम-वाम के साथ लिखते हैं--- 
मैं जानता हैँ. कि आप हिन्दुस्तान के क्षोमी सवाज्ञ के बारे में 
शत्त दिन अम्रता पूर्वक बिचार कर रहे हैं । और आपने यह शेक्लान किया 
है कि गोल मेज़ परिषद्‌ में आपके शामिक्ष होने की दो शा्तों में इस 
संवाद का इल एक शर्त है। प्राज छोटी क़ीर्सों की समस्या का हा ज़ास 
कश उन उन क्ौसों के नेताओं पर भिर कर्ता है, परन्तु सारे क्लोमी 
भगढ़ी की जब की ही उखाड़ फेंकने के छिये वे लोग यदि किसी काम 
पल्ताऊ समझते पर पहुँच भी सके तो सी बह काफी थे हीगा' 
:... समता क़ौमी भेदभाव की जद काटने के. खिए. बहुत अधिक 
' शादा साथाजिक संसर्स धंगियायी है। आज ती हर एक कम 7 
पीयद दुट दर्गी और क्ौसों के जीवन से एप दु। 








 खाधा- 


अक्षृत्षा 
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सा होता है। हिन्दू मुसमानों को ही छोजिए । हिम्दुओं के बढ़े बड़े 
स्योहारों के मौके पर मुसलमान भाई हिन्दुओं का सत्कार नहीं करते, 
यही हान्न स्ुश्क्षिम व्योहारों का है। इसके फलस्वरूप क्ौमी एक्रासितिकृता 
की जो भावना पेंदा होती है, वह देश के हित के लिए बहुत ही 
हानिकारक है । ह ॒ । 

दूसरा उपाय जो कुछ लोगों ने बताया है, बह झौमों के पररुपर 
व्याह-सस्बन्ध का होना है। परन्तु जहाँ तक में जानता हूँ, श्राप. जांति- 
पाँति में इढ़ आस्था रखते हैं यानी इसका सतकय यह हुआ कि आपकी 
राय में भण्तर्जातीय ब्याह सुद्र भविष्य में भारतियों के लिए आपत्ति 
झूप सिझ होंगे । जब तक इंन दो कोर्मी में थोड़ा भी अलणाव रहेसा, 
तब सके क़ौमी भेद भाव को पूरी तरह बढ करना ऐेढ़ी खीर है । 


'जवीन भारत के घर्मगाज में जुदा जुदा क्रौमों के दृस्यान आप 
पने मलाजुसार कैसे सम्बन्ध की कदपता करते हैं ? क्या भिन्न मिश्ष 
ज्लीमे भाज की तरह सामाजिक ब्यवदार में शलग ही रहेंगी / में मानता, 
हूँ कि इस सपाक्ष के. मिपयारे पर भारतीय शाष्फू का भाषी क्याण 

मिरभर है । 


पक बात औए। यदि हम जाति-पॉति को मानते हैं. तो 

झस्पश्या कहे जाने वाले क्ोगों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। . 
यदि हुआ अस्वृश्यों? का उद्धार करना हो तो इस जातियों के बनन्‍्धन को 
चालू रख ही नहीं सकते । जति और घर्म का भेद प्थकता का जो 
वातावरण उत्पन्न करता है, यह विश्व क्थुस्व की वृद्धि की दृष्टि से. शाप 
छाप है। जाति>्पाँतिं की ज्यवस्या उू्चता की मिथ्या "भावना पैदा 
करती है, जिसेका नतीजा धुरा दोता है। तो इन पुराने. जातित्पाँति के. 
ऋष्थनों में अपनी धर्। उचित है, यह कैसे साबित किय्रा जाय 
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मे सवात्न महीनों से मेरे दिमाया में चक्कर काट रहे हैं, पर में 
ग्रापका इशिकोया समझा नहीं सका हूँ ! इन प्रश्नों का निपटारा करने के 
क्षिए मैं श्रापसे आर्थना करता हूँ कि आप मेरी कठिनाई दूर करें। 


मैं इलाहाबादू विश्वविद्यालय में बी० पु० का विद्यार्थी हैँ । चाहे 
जिस तरह क्यों न हो, हिन्दू सुसलसानों के दृश्म्यान भाईजारे के ख़यादा 
पैदा करने के लिए में आतुर हूँ । परन्तु भेरे सामने कठिताइयाँ सचसुच 
ही बहुतेरी हैं । उनमें से एक जाति-पांति के बारे में है, जो में आपसे 
आज्ञ फर चुका हूँ । दूसरी मांसाहार के बारे में हैं। जिस मुसकामान 
खाने में मास परोसा जाय उसमें में किस प्रकार शामिल ही सकता हूँ । 
मेरी रहमुमाई कर सकने वालों में आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है, 
इसलिए इस पत्र द्वारा में आपकी सेवा में उपस्थित द्वोता हैँ ।”! 


थह्द कहना एक दम सच तो नहीं है कि हिन्दू, प्ुसलमान पक 
दूसरे के त्यौहारों के अचसर पर परस्पर सरकार नहीं करते । परन्तु यह 
अवश्य ही अभीष्ट है कि ऐसे सत्कार का आावान अवान बहुत ही अभिक 
अबसरों पर ओर अधिक व्यापक रूप में ही । 


जाति-पति के बारे में मैं कई बार कह घुका हूँ कि शराधुनिक 

धर्थ में में जाति पति नहीं भावता । वह विजातीय चीज़ है और भछृति 
में विज्ञरुप है । इस तरह में मन्ुष्य-सलुप्य के बीच की असमामताओं को 
भी नहीं सानता । हम संब सम्पूर्णतया सामान्य हैं, पर प्ाभाम्यता 
श्राव्माओं की है, शरीरों की नहीं । इसलिये वह एक भानसिक्क श्वस्था 
है। समानता का विचार करने और ज़ोर वेकर उसे मकाश फरने की शाव- 
श्यकता रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम बदो-ज 

. ता देखते हैं। इस घाह्य श्रसमानता के आभास में हमें समानता सिर. 
: करनी है। कोई भी शादी किसी भी दूसरे आवमी की अपेक्षा आपने 
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की उच्च माने, तो वह ईश्वर और मलुष्य के समक्ष पाप है। इस प्रकार 
जाति-पांति जिस हद तक दर्ज के मेद की सूचक है, घुरी चीज़ है । 
परस्तु धर्य में ग्रवश्य मानता हूँ । बण की रखना चंश परसपश- 
गत धम्धों की बुनियाद पर है। मजुष्य के चार सर्वेब्यापी घम्धी--शान 
देना, आते की रज्ा करना, फ्षि भर वाणिज्य और शारीरिक अम द्वारा 
सेवा की सम्मुचित व्यवस्था करने के लिए चार बर्णों का निर्माण हुआ 
है। ये भन्‍धे समस्त मानत्र जाति के लिए एक से हैं । परन्तु हिन्दूं धर्म 
ने इन्हें जीवन धर्म के रूप में स्वीकार कश्के सामाजिक सम्बन्ध और 
शाचार व्यवहार के मियमल के लिए इनका उपयोग किया है। शुरुत्वा« 
करषेण के अस्तित्व को हम जानें या न जानें, तो सी हम सब पर उसका 
असर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इस नियम को जानते हैं, 
उसमें से जगत्‌ को आश्चर्य चकित करने वाढे फल निपजाये हैं । इसी 
तरह हिल्दू घर्म ने बण धर्म की खोज और उसका अयोग करके जगत 
को आश्चर्य में डाला है, जब हिन्दू जक्ता के शिकार हो गये तत्र वर्ण के 
दुरुपयोग के फल स्वरूप ब्रेशुमार जातियाँ बन गई" ओर शेटी-मेटी | 
व्यवहार के श्रवावश्यक बन्धन पोदा हुए, वर्ण धर्म का इन बब्धर्तो से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, जुदा जुदा बरणं के झोग' परस्पर शोटी-बेदी का 
घ्यवद्वार रख सकते हैं। शीजल और शआरोग्थ के ख़ातिर थे बन्धन प्राव- 
श्यक ही सकते हैं। परन्तु जो वाह्मण शूद्ध कन्या को या शूत्र आरक्षण 
कन्या को व्याहता है, वह वर्ण धर्म का लोप नहीं करता । . ... 
अपने भर के बाहर प्याह करने वाला सवाल जुदा है इसमें मत 
सके ख्री-पुरुष में से हर एक को अपने अपने धर्म का पाक्षम कश्मे की 
' छूट होती है, तब तेक गेंतिक दृष्टि से में ऐसे विवाह में कोई ' झआापसति 
जहीों समभाता, परम्तु में नहीं मानता. कि ऐसे - विवाह, -सम्बन्धों के फा . 
स्वरूप शाम्ति कायम होगी | शान्ति स्थापित होने के बाद ऐसे . 
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सम्बन्ध किये जा सकते हैं सद्दी । जब सके हिंदू मुसलमान के दिल्ल 
फटे हुए हैं, तब तक हिंदू मुसलमान विवाह सम्बन्धी को ड्िसाथत 
फरने का फल मेरी दृष्टि में सिवा आपसि के और कुछ थे होगा | 
अपवाद रूप परिस्थिति में पेसे सस्बन्धों का सुखद्रायी सावित होगा, 
उन्‍हें से व्यापक बनाने को हिसायत करने के लिए कारण रूप माने ही 
"नहीं ज्ञा सकते, हिन्दू मुसलमानों थे खान पान का व्यवद्यार प्राण भी 
बड़े पैसाने पर होता है। परन्तु इससे भी शान्ति में ब्रूद्धि तो नहीं ही 
हुई । मेरा यह धढ़ विश्वास है कि रोदी-बेटी व्यवहार का क्रौमी हृक्तिक्राक 
से कोई सम्बन्ध गहीं है। भशदे के कारण तो आशिक शोर राजमेतिक 
हैं और उन्हीं को दूर करना है । यूरोप में रोटी-बेदी व्यवहार है, पि 
भी जिस तरह यूरोप वाले आपस में कद भरे हैं, वैसे तो हम हिन्दू 
झुसलसान इतिहास में कभी खड़े नहीं। हमारे जन-समूह तो संट्ध्य 
ही रहे हैं । ह 
... झरएृश्यों! का एक जुदा वर्ग है; और हिन्दू धरम के सिर कल का 
दीका है । जातियाँ विप्ण रूप हैं, पाप-झूप नहीं । अ्रस्पृश्यता सो पाप है! 
और सर्यकर अपराध है; और यदि हिन्दू घर्म ने इस सपे का संमय' 
रहते माश नहीं किया, तो यह हिन्दू धर्म को ही सा जागगा । अस्पुरय 
अथ हिन्दू धर्म के बाहर कभी गिने ही न ज्ञाने चाहिए । वे हिल समाज 
के प्रतिष्ठित सदस्य साने जाने घाहिए; ओर उनके पेशे के अजुसार, पे जिल 
. बे के योग्य हो, उस वर्ण के वे माने जाने चाहिए। 


: धर्यों की मेरी ज्यास्यानुसार वो. श्राज हिल्दू घरम में वर्ण-घर्म का 
पाणल हीसा ही नहीं | माह्मण चास घारियों ने विद्या पढ़ानां छोड़ विया 

. ' है, वे दूसरे अनेक धन्धे करने लगे हैं, यही बाच कम्रोब्ेश दूसरे वर्ण के 
लिए भी सच है । कस्तुतः वो विदेशियों के जप के. गीये होने की बजा 
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से हम सब गुल्ञाम हैं, और इस कारण शूहों से भा इत्के-पश्चिम के. 
अस्पृश्य हैं । 

इस पत्र के खेखक अद्ञाहारी होने को वजह से, मांसाहारी आुसला- 
मान के साथ खाने के लिए श्रम को समझाने में, कठिनाई शमुभव करते 
है, परन्तु वह याद रखें कि मांसाहार करने वाले मुसलमानों की अपेक्षा 
हिन्दू ज्यादा हैं । जब तक अद्याह्मरी को स्वच्छता पूर्वक: पकायथा हुआ, 
ऐसा भोजन न परोसा जाय; जिसे खाने में कोई मामा मे ही, तब तक 
उसे हिन्दू' था अन्य मांसाहारी के साथ ब्रेड कए खाने की छूट है। पल्ल 
ओर दूध तो उसे जहाँ ज्ञायगा, सदा मिज सगे। 


अएसा4 :करफनक० कर चमक, 


विद्यार्थियों का भाग 
पत्चियध्या कॉलेज में बोलने हुए गांधीजी ने कहा! «« 

_#ब्रित्र नाशयण' के लिए, आपकी मेंछें के लिए में आपकी घम्यवाद 
देता है । यह में पहले ही पहल इस सकान में नहीं घुस २हं। ६ । पहले- 
पहल ती में यहाँ पर १४३६ की साल में दक्षिण अफ्रीका के थुद्ध के 
सम्बन्ध में श्ाया था । उस सभा की याद दिल्लाने की. वजह यह है कि 
उसी यार पहले-पहल मेंने हिन्तुस्तान के विद्यार्थियों से परिचय किया 

जैसा कि शायद तुम जानते होगे, मैंने सिफे मैट्रीकूलेशन परीक्षा 
भर पास की है, इसीलिए कारीज की शिक्षा तो हिन्दुस्तान में मुझे नहीं 
सी ही मिल्ली थी।. उस बार सभा समाप्त होने के बाद, में विधयार्थित्ों 
के पास गया, जो मेरा रास्ता देख रहे थे ।. उन्होंने शुक्क से बस हरी... 
चोपतिया की सभी शरतियाँ ले कीं, जो उस दियों में बॉँट इहा * 
विद्यार्थी के दी शिए मैंने स्व० मि० ली० परमेसवरल पियते ह 
स्तर खत अधिक जम मेरे ओर मेरे कामों के प्रति दिखलाया' था, उसकी: 
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और अतियाँ बॉटने को कहा । उन्होंने बड़ी खुशी से १०,००० पतियों 
छापी । दक्षिण प्रफ्रीका की स्थिति समझने के लिए विद्यार्थी तने 
आतुर थे | इसे देख मुझे बड़ा आमन्‍्द छुआ और मैंने झपने सन में 
कहा “हिन्दुस्तान को अपने लड़कों पर गर्व हो सकता है और उन पर 
वह अपनी सभी उम्सीदें बाँध सकता है ।?? तब से विधार्थियों के साथ 
मेरा परिचय दिन-दिन बढ़ता ही गया है, घनिष्ठ होता गया है। जैसा 
कि मैंने बंगढोर में कहा था, जो अधिक देते हैं, उनसे भौर अधिक की 
आशा रखी. जाती है; और घूंकि तुम मे मुझे इतमा दिया दे, कि तुमसे 
ओर श्रधिक की उम्मीद का मुझे हक मिल गया है । जो कुछ तुम मुझे 
वो, में सम्तुष्ट नहीं हो सकता । मेरे कुछ कामों का तुम ने समर्थन 
किया है । आजपन्न में तमने दरित्र-नारायण का नाम अेम और अ्रद्धा से 
किया है; श्रौर आप ( मुख्याध्यापक ) ने 'वर्खे की शोर से मेरे दावे का 
समर्थन किया है; और इसमें सुक्के कोई शक्क नहीं है कि सच्चे दिल्क से 
किया है । मेरे कई प्रतिष्ठित और विद्वान देश बम्धुओं मे उस दावे को 
इनकार किया है । थे कहते दें कि इस चर्खे को अल्यग हटा कर हमारी 
माँ-बहिनों ने दीक ही किया है और इससे स्व॒राज्य कभी नहीं मिल 
सक्कता । मगर तो भी आपने मेरा दावा भाव कर, भुझे बहुत आनन्द 
दियां है | अ्रगर्जे कि तुम विद्यार्थियों ने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं 
कहा है, मार इतना जरूर कहा है जिससे यह आशा की जा सके कि 
तुर्हारे विक्ष के किसी कोने में चसे को सच्ची जगह है। इसलिए तुस 
चर्खे के लिए सारा प्रेम इस थैज्ञी से शुरू कर के इसी पर खत्म न 
. कर दो | मैं तुम्हें कह्दे देता हूँ. कि. पे के लिए तुम्दारे औम का. यही 
: आखिरी चिह्न होवे, तो यह मेरे लिए भार होगा। परयोकि अगर तुम 
. खादी पहिनोंगे ही नहीं, तो इन रुपयों को करोड़ों गरीबों में बॉँड कर 
और खादी बनवा कर ही मैं क्या करूँगा | आखिर चर्खे से जवानी प्रेम 
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दिखलाने और मेरे आगे कुछ रुपये घमयड़ से फॉक देने से स्वराज्य नहीं 
मिक्ष सकेगा, भूखों मरते हुए और सख्त परिश्रम करते हुए करोड़ों की 
दिनि-दिन बढ़ती हुई गरीबी का सवाल हल नहीं होगा । इस वावध को 
शुघारना होगा। मैंने कहा था सक्‍्त परिश्रम करते हुए करोड़ों । फ्या ही 
भश्रच्छा। होता, अगर यह वर्णन सही होता। मगर दुर्भाग्य से हमने 
करोड़ों के किये अपनी पसनन्‍्द्गी बदली चहीं है, हन आुब्खड करोड़ो के 
किये धाक्न भर तक कास करता अ्रसम्भव कर दिया है। उसके ऊपर 
हमने साल में कम ले'कम चार महोनों की छुट्टी जबरदस्ती लाद दी है, 
ज्षी उन्हें नहीं जाहिये। इसलिये अगर यह भेली लेकर में जाओ और 
भूखी बहनों में बाँट दूं, तो सवाल हल नहीं होता । इससे उछ्टे उसकी 
आरभा का माश होगा । वे सिसारिय बन जाँगगी | हम और सुम्त तो 
उन्हीं काम देता चाहते हैं. जो थे घर पर सहफूज़ञ बैठी कर सके भौर 
सिर्फ यही काम उन्हें दे सकते हैं । मगर जब यह किसी गरीब जहन के 
पास पहुँचता है, इसके सोने के फल लगते हैं। अ्रगर तुम आगे से सिफ 
खादी ही खादी पहनने को इरादा न कर लो, तो तुम्हारी वह भेली मेरे 
लिये भाररूप ही बन जायशी । । 
अगर चर्खे मे झापका जीवन-विश्वास न हों, तो उसे छोड 
दीजिये । तुम्हारे प्रेम का यह अधिक सच्चा अदर्शन होगा भर तुझ मेरी 
ग्रॉँखें खोल दोगे । में गला फाद-फाड कर चिह्नाता फिरूँगा कि “धुमने 
चर्ख को ध्यागयकर दरिहनारायण को ठुकरा बिया है 


नहणणत्व यथा पशुस्त हि 
... आपने बाल विवाह और विधवा भालिकाओं का जिक्र किया है । 
एक प्रतिष्ठित सासिल मित्र ने मुझे बंशि-नीचवार्यी १२ कुछ कहने की! 
सिखा है । उम्होंनि काश दे कि हिन्दुस्तान के शरीर हिस्सों से यहाँ की 
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बाल-विधवाओं के कष्ट कहीं अधिक हैं । में शव तक इस बात की जाँच 
नहीं कर सका हूँ । मगर, पे नोजवानी ! में चाहता है कि तुम कुछ 
वीरता हो । अगर तुमसे चह है, तो मुझे बहुत बड़ी सूचमा करनी है। 
में आशा करता हूँ. कि छुममें से अधिकांश अरब तक अवियाहित हों शोर 
बहुत से बह्माचारी भी हों | मुझे “बहुत से! इसलिये कहना पश्ता है 
कि जो विद्यार्थी अपनी बिन पर विपय की बज़र डा्यता है, चह अह्दा- 
चारी नहीं है । में चाहता हूँ. कि तुम यह पवित्र अतिज्ना क्वी कि तुम 
बाल्-विधवा लक्ष्की से ही विवाह करोगे और श्रगर कोड चाल विधवा 
भहीं मिल्ली, सो विवाह ही नहीं करोगे | में थर्श! विधवा लड़की सुधार थेः 
साथ कहता हूँ कि उस लडकी की में विधवा ही नहीं मानता, जो १०० 
१७ साख की उन्न में बिना पूछे-ताछे ब्याह दी जाय और जो उस तामचारी 
पति के क्वाथ कभी रही भी भम॑ हो, संगर एक-ब-एक विधा करार दी 
जाथ । हिम्वू-धर्म में (विधवा? शब्द पत्रिन्न साभा जाता है। में इब० 
श्रीमती रमाबाई रानडे जैसी संशय विधवाशं का, जी जागती हैं. फि 
वैधज्य बया है, पूजक हैँ। मगर 8 साह की बच्ची कुछ नहीं जानती कि 
पति क्या कहलाता है ! मेश यह बहम सा है कि इस सभी पापों का फर् 
राष्ट्री को भोगना पढ़ता है । में विश्वास बरता हैं. कि हमारे ऐसे सभी 
पाप हमें गुल्लाम बनाये रखने को इकट्ठ हुए हैं। परारतियामेणट से अच्छे 
से अच्छे सुधार या सरकार के तुम सपने देख सकते ही, भगर उसे 
फाम सेने को योग्य मद और ओरतें नहीं हुईं तो वह कौडी काम को 
नहीं होगा । बया तुम समझते हो कि जब तक एक भी विधवा ऐसी है, 
जो शापनी झुझुय झरूरियात पूरी करनी चाहती है, अगर अगश्रव रोकी! 
जाती. है । अपने ऊपर था दूसरों के ऊपर ' शासन करने था इन पारी 
आदमियों के भाग्य-विधाता बनने सायक हैं? यह धर्स नहीं, अधेर्म है ।| 
हिन्दू-धर्म मेरी नस-नस में घुतता हुआ होने पर भी में सह कहता हूँ । 


नह खान रत जीपी। ततज- ननन्‍्रतन सरतानारजी तन बिता ता कट भी 
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यह मत भूल करों कि मुझसे पश्चिमी भावनायें ये शब्द कइला रही हैं । 
हिन्कु-बर्म में ऐेसे बैधष्य को स्थान नहीं है । | 
जो कुछ फि मेंगे बधी विधवाओं के बारे में कहा है, वह बाबिका- 
पत्नियों पर भी चैसा ही जागू है। तुम अपनी विपयेच्छा। का इतना संयम 
तो ज्ररूश करकी कि १६ साक्ष से कभ्त उन्र की लड़की से वियाह ही न 
करो | अगर मेरी चलती तो में उमञ्र की हद कम से कम्म २० झाक्षा 
रखता। हिन्दुस्तान में बीस साक्ष की उम्र तक भी जक्दी ही कही 
जायगी। शाइकियों के जद्दी सयाने की जाने के लिये तो हिम्दस्तान की 
आब हवा गहीं, बस्कि हसीं ज़िस्मेबार हैं। मैं २०-२० सात की ऐसी 
बाइकियों को जानता हूँ, जो शुद्ध भ्रौर पविन्न हैं. शौर अपने चारों ओर 
एस तूकान को सह रही हें । कुद आाह्मण विधार्थी प्रुकसे कहते हैं कि 
एस इस असूता से नहीं घ्ष सकते । हमें १६ साक्ष की ब्राह्मग-लाद़कियों 
भिछती ही नहीं हैं, फ्योंकि आह्यण तो शपत्री लद्क्रियों का व्रिवाह १०, 
१५ था १३ क्षाक्ष की उम्र से भी पहझे कर देते हैं| तब में उन माह 
से कहता है. कि अगर अपना संगम तुम नहीं कर सकते, तो आशाणु 
कहलाना छू दी। शपने किये ठुअ १६ साल की जड्की ढंढ़ थी, जो 
घपचपन में छो विधवा हो गयी है । अगर हुए उस उम्र की बाकिकां नहीं 
मिलती है, वी आशो और किसी ऐसी लदइकी से ब्याह कश्लों। और 
में तुझे कहता हूँ. कि हिगहुओं का परमात्मा उस लड़के को ज़रूर द्दी' 
सम करेगा, जो" १९ साल की दाइकी पंर बलात्कार करने के बदले ह 
शपनी जाति के बाहर शादी का खेंश है। आद्ाणंस्व की में पूंजा करता 
4, मधर मा बाहणंरव प्रस्णश्यता 
ज्त दिए ६, प्रश्शियता बिजयाओं का सहूच करता कै विध- 
बाहों पर: अत्याचाए ॒ ,छुकें मान्ये नहीं है । यद्द थो 
५ पुन में, बमाश। है। यों अदा का कोई शान छिपा हुआ- 
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नहीं है । इसमें शा्ों का सही पझर्थ नहीं है । यह तो निरी पशुता है। 
ज्ाह्मण॒त्व तो इससे घढ़ी चीज़ होती है । 
तम्बाकू के दोष 
सलिकट के एक अ्रध्यापक की प्रार्थना के सुताबिक में अब सिग- 

ऐेट पीने और चाय, कहवा घरगैरह पीने के दोषों पर कुछ कहूँगा। जीने 
के किये ये चीज़ें छुछ जरूरी नहीं हैं | श्रगर जगे रहने के लिये घाय या 
फवा ज़रूरी होवे, तो वे इन्हें न पीकर अले ही सो जाचें। हमें इनका 
गुलाम नहीं बनना होगा, मगर घाय, काफ़ी पीने वाले तो इसके अधि- 
काश गुल्लाम बन जाते हैं; चाहे देशी हो या बविज्ञायती । मगर सिगार 
था सिगरेट को तो छोड़ना ही होगा। सिंगरेद पीना तो झफ्रोम खाना 
जैसा है और सिगार भें तो सचझ्लुच् ही जरा सी भक्तीस होती है। थे 
प्ीज्ें स्वायुओं पर श्रसर करती हैं और फिर इनसे पीछा छुड्ाामा असम्भव 
है | अगर तुम पिगार, सिगरेट, चाय, काफ्री पीने की आदत दोड़ दो, 
सो तुम श्राप ही देख सकोगे कि तुस कितने को बचत कर लेते हो । 
शाल्सटॉय की एक कहानी में कोई शराबी खून करने से तभी तक हिचक 
'एहा था, जब तक कि उसने सिगरेट महीं पिया | मगर सिगरेट की फंक 
उद्धते ही वह उठ खड़ा होता है और कद्ता है, 'में भी क्या ही कायर हूँ 

और खून कर बैठता है । थब्लटॉय ने तो जो लिखा है, अनुभव से ही 
लिखा है और वे शराब से श्रश्चिक विशेध स्िगार और सिगरेट का करते 
हे । मगर यह भूल मत करो कि शराब ओर तम्बाकू में शराब कम घुरी' 
' है । नहीं, सिगरेट अगर तक्षक है तो शराब असुरों का राजा । 





विद्यार्थी परिषद्‌ 
। सिन्ध की छठी विद्यार्थी परिषद के मंत्री, ने झुम्दे एक छुपा हुआ! 
पत्न भेजा है, जिसमें मुभसे सन्देश माँगा गया है । इसी बात के. किये 
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मुझे पुक् तार भी मिल्ला है, परन्तु में ऐसे स्थान में था, जो एक चरफ 
था । इसकिये वह चिट्ठी भौर तार भी सुझे इतनी देश से मिले कि मैं 
परिषद्‌ को कोई सन्देश नहीं सेज सका, और न अब में ऐसी परिस्थिति 
में हूँ, जो इन सम्देश, लेख आदि को भेजने के दिग्रे की जाने वाली 
प्रार्थनाओं को स्वीकृत कर सब । पर घूंकि में विद्यार्थियों से सम्बन्ध 
रखने घाली हर एक बात में द्ल्वचस्पी रखने का दावा करता हुं. और 
चुकि में भारत के विद्यार्थी-वर्ग के सम्पर्क में अक्सर रहता हूँ। भपने मन 
ही मत उस छुपे पत्र में लिखे कार्यक्रम पर टीका किये बिता झुभते नहीं 
रहा गया। इस लिये अगर यह सोचकर कि बह दीका उपयोगी होगी, मैं 
उसे लिख कर विद्यार्थी-क्ात के सामने पेश करता हूं।। में नीचे लिखा 
अंश उस पन्न से उद्छत करता हूं, जो पक तो छुपा भी घुरी तरह है 
शरीर जिसमें पसी-ऐेसी ग़ल्नतियाँ रह गई हैं, जो विद्यार्थियों की संस्था 
के किये अव्स्य हैं । 

८४ बस परिषद्‌ के सम़्ठनकर्ता इसे मधोरक्षन और शिक्षाप्रद 
बनाने के लिये अपनी शक्ति भर प्रयक्ष कर रहे हैं। हम शिक्षा विषयक 
बाई वार्ताक्ञाप कराने की भी सोच रहे हैं और हम आपसे विनयपू्वक . 

प्रार्थना करते हैं कि शाप भी हमें श्रपती उपस्थिति का लाभ दें । सिल्ध . 
में सखी शिक्षा का अन्न ज़ास तौर से विचारणीय है | विद्ाधियों को श्रम्य 
झापश्यकताएँ भी हमारे ध्यान से छूटी नहीं हैं। खेल-कूद भतियोगितायों 
आदि भ्री हांगी | साथ ही बकतृस्त्र में सी प्रतियोगिता होगी, इससे 
परिषद्‌ और भी सनोरक्षक हो जावेगी। नाटक और सक्लीत को भी 
हमने छोड़ा नहीं है.। अंग ज़ी और जद के म्रवन्‍्धी की भी रंभूमि पर 
खेला जायगा 7 . ' 

ह इस पत्न में से मैंने ऐसे एक सी. वाक्य को सहीं छोड़ा है, जो 
हुआ परिषद्‌ के कार्य की कुछ कंव्पना दे सकता हो। और फिर भी में. 
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इसमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं दिखाई देसी जो विद्यार्थियों के लिए सचिर- 
स्थायी महत्व रखती हो । सुझे इसमें सम्देह नहीं कि माटक-संगीत झौर 
खेल, कूद आदि “(873 8299? बड़े समारोह के साथ किग्रे गये 
होंगे। उपयुक्त शब्यें को मैंने उस पत्र से उयों का त्यों अ्रवत्तरण चिह्ठों 
में रख दिया है। झुझे इसमें भी सन्देह नहीं है कि इस परिषद से सखी 
शिक्षा पर आकर्षक प्रबन्ध पढ़े गये होंगे। परम्तु जहाँ तक इस पश्र से 
सम्बन्ध है, उस सज्याजनक दिने क्षेने! की पअथा का उसमें कहीं भी 
उब्लेख नहीं है, जिससे कि विद्यार्थियों ने श्रभी अपने को सुक्त गहीं 
कर क्षिया है, जो सिंघ्री दादकियों के जीवन को प्रायः मरकबास ग्रीर 
उनके साता पिता के जीवन को एक घोर थम-धातना का काझा या देवी 
है पत्न|से यह भी पता नहीं लगता कि परिषद विद्यार्थियों के अरिय्र 
ओर नीति के प्रश्व को भी सुलकाना चाहती है। यह पत्न यह भी महीं 
कहता कि परिषद्‌ विद्यार्थियों को विमेय राष्ट्र निर्माता बनने की राह 
बताने के लिए कुछ करेगी | सिंध मे कितेनी ही संश्याज्ों को तेजण्वी' 
मोफेसर दिये हैं। मिःसत्वेह यह उसके लिए एक गीरव की जाता है । परे 
जो ज्यादह देते हैं, उनसे और भी ज्यावह की आशा की फाती है। में 
अपने सिंधी भिन्रों का कृतज्ञ हूं, मिन्‍्होंने सुज़रात विद्यापी5 में मेरे साथ 
काम करने के लिए बढ़िया कार्य कर्ता आधे हिये हैं । पर में प्रोफेसर ओर 
'खादी कार्यकातों लेकर ही सन्तुष्ठ होने बाला ग्राइसी नहीं हूँ । सिंध में 
साधू बासवाजी हैं । सिंध और भी धपने कितने ही महांव्‌ शुधारकों पर 
झमिसाय कर सकता है। परन्तु सिंघ के विद्यार्थी शादी करेंगे थदि थे 
अपने साधुओों और सुधारकों से ज्ञान तथा गुंग परदण करके ही संधुष् 
. होकर रह जावेंगे । उन्हें सष्ट्रननिर्माता बनना है। पश्चिम के इस भौच 
 शमुरुरण थे तथा अ्रैंगरेजी से शुद्ध: रीति ले किख पढ़े तथा बोछ सेसे 
से स्वाधीयता के मंदिर बेगे एक भी ईड नहीं बनेगी । विश्यार्धी वर्ग इसे 


विद्यार्थी परिषद्‌ [ ७७ 
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समय ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो भू्खों मरते वाले भारत के लिए: 
बढ़ी मैँहगी है | इसे तो बहुत थोड़े लोग एक चगण्य संरुषा आप्त करते 
की आशा कर सकते हैं। इसकियरे भारत विद्यार्थियों से आशा करता है 
कि वे रा को अपना जीवन देकर उसके योग्प अपने को साबित करें | 
विद्यार्थियों को तमाम घीमी गति से चबाने घाझे सुधारों के नायक हो। 
जाना चाहिए। राष्ट्र में जो अच्छी बातें हों. उनकी रक्षा करते हुए समाज 
शरीर में घश्मी हुईं असंख्य बुशहपों को दूर करने में निर्भयता पूवेंक कण 
जाना चाहिए । 
विद्यार्थियों की बातों को खोल कर वास्तविक बातों की श्र 
उमका ध्याव आकर्षित करने का कास इस परिषदों को करता चाहिए | 
इनको उस्हें उन बातों पर विचार करने का अवसर देता चाहिये, जिस्हें 
विदेशी वायुमण्डल्ल से दूषित विद्यालयों में पढ़ने का मौक़ा उन्हें नहीं 
मिद्ाता । सम्भव है, ऐसी परिपदों में' ये शुद्ध शजनेतिकः सम्रझ जाने 
बाल्ये प्रश्नों पर बहस थे भी. कर सकते हो । पर वे आर्थिक और साम्ा- 
जिक परश्तों पर तो जरूर विचार-विनियम कर सकते हैं, भौर उन्हें ज़रूर. 
बरणा भी चाहिये । आज हमारे किये थे अश्न भी उतना ही महत्व रखते 
हैं, जितना कि राजनेतिक अश्त । एक . राष्ट्र विधायक कार्य-क्रम राष्ट्र के 
किसी भी हिस्से क्षी अछृता नहीं छोड़ सकता । विधांधियों को - करोड़ों ' 
मूक देश भाहयों में काम करना हीगा। छः हैं एक पंत एक शहर, एक वर्ग. 
था पक आति की भाषा में, नेंहीं, धल्कि समस्त देश की भाषा में विचार 
करना सौख दोना चादिये। उ' हैं. उन्र करोए्ों का विचार करना: होगा 
' क्षितों आर्व्यत शराब खोर, गुण्डे भोर वेश्याएँ सी शामित्ष हैं और जिनके. 
रै बीय अरितत्य के दिये हँस में से हर एक शख्स जिसोदार है|...“ 


विधार्थी भरायीन का. मे अद्वालारी कद जायें थे । 5 पे 





रे थी 


माने हैं घह, जो. देर भीर है। राख और बड़े बढ़े भी उमका अप 
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करते थे'। देश स्वेष्छा पूर्वक उनका भार बहन करेता था और इसके 
बदले में वे उसकी सेवा में सौगुमे बल्लिष्ठ आत्मा, सस्तिष्क और बाहु 
अरपण करते थे । 

शाज कल्न भो आपदूमस्त देशों में वे देश की आशा के अवक्षम्प 
खभसे जाते हैं, और उ होने स्वार्थ स्याग पूर्वक प्रतेक विभाग में सुधाएों 
का साथकत्व किया है। मेरे कहने का मतक्षव यह हर्गिज़ नहीं कि भारत 
में ऐसे उदाहरण नहीं हैं । वे हैं तो, पर बहुत थोड़े | में चाहता हैं कि 
विद्यार्थियों की परिषदों को इस तरह के संगठमात्मक कार्मो को अ्रपने 
शार्थों में लेता चाहिये जो अद्यचारियों की सुप्रतिष्ठा को शोशा दें । 





उच्च शिक्षा 
उच्च शिक्षा के बारे में कुछ समय पू्त मैंने उर्ते-हरते संक्षेप में 
जी वियार भगद किये थे, उनकी माननीय क्री श्रीनिवास याख्ी जी मे 
जुकताचीनी की थी, जिसका. कि अम्हें पूरा हक़ है। मशुष्य। वेशभलत 
ओर विद्वास्‌ के रूप में मेरे हृदय में उनके किये बहुत ऊँचा आदर है । 
. इसखिये जब मैं अपने को. उनसे श्रसहमत पाता हूँ, तो मेरे किये हमेशा 
ही वह बढ़े दुख की बात होती है। इतने पर भी कत्तंव्य मुझे घुस बात 
के लिये वाध्य कर रहा है कि उच्च शिक्षा के बारे में मेरे जो विचार हैं 
उन्हें में पहले से भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त करवूं, जिससे 
कि पाठक खुद ही मेरे और उनके विचारों के भेद फो समश्य से ।. 
:.... अ्रपनी भर्यावाओं को मैं स्वीकार कर्ता हूँ । मैंने विश्वविधालय | 
की कोई नाम केने योग्य शिक्षा नहीं पाई है। मेरा - स्कूली जीवन भी 
औसत दर्जे से अधिक अच्छा कभी नहीं रहा। में तो यही. बहुत 
. समझता था कि किसी तरह इस्तहान सें पास हो जांक'। शुकूब मैं . 


उन्न शिक्षा [ ७६ 
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डिस्टिंक्सन ( यानी विशेष योग्यता ) पाचा ती पेसी बात थी । जिसको 
मेंने कभी पआंकांच्ा भी नहीं की | सगर फिए भी शिक्षा के विष में 
जिसमें कि वह शिक्षा भी शामिल है, जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है 
आम तौर पर में बहुत शढ़ विचार श्खता हूं। श्रौर देश के भत्ति मैं 
झपना यह कत्तेव्थ समझता हूं कि मेरे विचार स्पष्ट रूप से सब को 
मालूम हो जांय भोर उनकी वास्तविकता उनके सामने शा जाय । इसके 
किये मुझे अपनी उस भीरुता या संकोच भावना को छोड़ना ही पढ़ेगा 
जो क्गमभग आत्मद्मन की हद तक पहुँच गई है। इसके लिए न तो 
मुझे।उपह्ास का भय रहना चाहिये ने लोकप्रियता था प्रतिष्ठा घटने को 
ही,सिंता' होनी चाढ़िये, क्योंकि अगर में अपने विश्वास' को छिपाऊगा 
वो निर्णय की भूल्ों को कभी दुरुस्त न कर सकूंगा |: द्षेकिन मैं तो 
हमेशा उन्हें. ँढ़ने ओर उससे भी अधिक उन्हें सुधारकों के किये 
जत्सुक हूं 

ह झल में अपने उन भिष्कर्षों की बता दूं । जिन पर कि में कई 
बरसों से पहुँचा छुओ हूं, भौर जबे भी कभी मौक़ा मित्रा है उनको 

अमज्त में लागे की कीशिश की है । कि 
ह १--दुनियां में आप्त होने वाली ऊँची से ऊँची शिक्षा का भी 
में. विरोधी नहीं हूं. । 

२०>>राज्य को जहाँ भी निश्चित झप से इसकी जरूरत हो वहाँ . 

इसका खर्च उठाना चाहिये। ह ह 
ब ६--साधारण आमदनी हारा खारी उच्च शिक्षा का खर्च चलाने 
के में खिलाफ हूं । ह 

४--मेर यह निश्चित विश्वास है कि हमारे कालेजों में साहित्य 


की को एतथी गारी तथा करित शिक्षा दी जाती है, वहुसव विक्षकुछ- 





ध्यय है और उसका परिशाम शिक्षित पर की बेकारी के रूप में हंझारे 
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८० विद्यार्थियों से 
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सामने आया है। यही नहीं बल्कि जिन लड़के लड़कियों को हमारे 
कॉलेजों की चक्की में पिसने का दुर्भाग्य आप हुआ है। उनके सा सिंक 
और शारीशिक स्वास्थ्य को भी इसने चोपट कर दिया है । 

६४-« विदेशी भाषा के साध्यम ने, जिसके जरिये कि भारत में 
उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट को हद से ज्यादा भीड्िक श्री 
नैतिक श्राधात पहुँचाया है। अ्रभी हम अपने इस जमाने के इतने 
नज्ञदीक हैं कि इस शुकसान का निर्णय नड्ीं कर सकते और फिर प्रेली' 
शिक्षा पाने वाले दर्मी को इसका शिकार और व्यायाघीश दोनों बनना 
है, जो कि लगमसग अ्रसस्मव काम है ' ह 

अब मेरे लिये यह बतलाना आवश्यक है कि में हल निष्कर्षों पर 
क्यों पहुँचा । यह शायद्‌ अपने कुछ अनुभवों के द्वारा ही में सबसे अच्छी 
तरह बतत्ा' सकता हूं 

. १४ बरस की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा ५६, बह भी अपनी 
मात भाषा गुजराती में पाई थी | उस बक्त शणित्र, इतिहास भौर भूभौक्ष 
का मुझे थोड़ा थोड़ा शान था। इसके बाद में. एक हाईस्कूल में दाखित 
हुआ । इसमें भी पहिले तीन साल तक तो मातू भाषा ही' शिक्षा का 
माध्यम रही । लेकिन स्कूल सास्र का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग़ 
में जबईस्‍्ती आंगरेज़ी दुंखना था। इससिसे हमोंरा आधा से अधिक समय 
छगरेज़ी ओर उसके सनमाने हिजों को कम्ठस्त कश्णा पुक्त शजीव सा: 
अनुभव था । लेकिन यह सो मैं प्रस्धश वश कह गया, बरुत्तुतः मेरी 
दुलील से इसका कोई सम्बंध नहीं है । मगर पहले तीन सांद तो तुझ- 
भोत्मक झूप में ठीक ही निकल गये । 


जिक्षत तो चांथे साल में शुरू हुई । भ्रद्धजबरा, (बीज गणित). 
फेगीएट्री ( स्थायन शाद्धा ) पर्दानामी- ( ज्योतिष . हिस्दी ( इंति* 
. हास); ज्याआाफ़ी ( भूगोज्ष ) हरेक विप॑य मातूभाषा के बजाय. अभी 
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में ही पढ़ना पड़ा । कक्षा में खगर कोई विद्यार्थी गुलसती, जिसे कि वह 
समझतो था, घोलता तो उसे सजा दी जाती थी। हों, अंग्रेजी को, जिसे 
नभ॑ तो वह पूरो तरह समझा सकता था और न शुद्ध बोल ही सकता था, 
अगर वह बुरी तरह बीलता तो भी. शिक्षक को' कोई आपत्ति नहीं होती 
थी । शिक्षक भक्षा इस बात की फिक्न क्यों करे ? वर्योकि खुद उसकी' ही 
अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी | इसके सिद्रा ओर हो भी क्या सकता था ! 
क्योंकि अंग्रेजी उसके लिए भी उसी तशह विदेशी भाषा थी, जिस तरह 
की उसके विश्यार्थियों के क्षिण थी। इससे बड़ी गड़बढ़ होती । हम 
विद्यार्थियों को अगेक बातें कए्ठस्त करनी पंक्ीं, हां कि हम उन्‍हें पूरी 
तरह गहीं समझा सकते थे श्रीश कभी कभी तो बिक्कुल् ही महीं. समझते 
थे । शिक्षक के हमे ज्यामेद्ररी ( रेखा गणित ) समझाने की भरपूर 
फीशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता | सच वो यद्व है. कि यूविक्षद 
( रेखा गणित) की पहली पुस्तक के १६ वें साध्य तक जब - 
तक हम न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्यामेद्री बिहकुल भद्दी आई ॥ 
आर पाठकों के सामने शुके यह मंजूर करना चाहिये कि सातुभाषा के 
अपने सारे भेस के बावजूद श्राज भी में यह हीं जानता कि ज्यासेट्री, 
अलजबरा आदि की पारिभाषिक बातों को शुजरात्ती सें स्‍्या कहते हैं ? 

हाँ, यह श्रव में ज़रूर देखता हूं. कि जितना रेखायणित, बीजगणित 

शसायनशासर भर प्योतिष सीखने में झुझे बार साझ्ष करें, अगर 

अंभज़ी के बजाय गुजराती में मैंने उच्हें पढ़ा होता, तो उतना मैंने एक . 
ही सांक्ष में आसानी से सीख लिया हीता । उस हालत में में आसानी 

शौर प्वएया के साध एन जिपयों की समझा केता। शुजराती को  भैरा 

शबदजान का समुद्र हो गया दोधा और उस जाग का मेंने अपने धर 

में सवयोग किया होता । क्ेकिन इस अंमेज़ी के माध्यम ने तो मेरे भीर 
'औरे हुद्रियर्यों के बीच, जी दि अंँसेकी स्कू्ओों में भहीं पढ़े थे, एक अगस्य . 





धर | विद्यार्थियों से 
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खाडी करदी । मेरे पिया को यह कुछ पता नहीं था कि में क्या तर रहा 
हूँ ? में चाहता-ठो भी अपने पिता की इस वात में दिक्लचस्पी पडा नहों 
कर सकता था कि में क्या पढ़ रहा हूँ ? वर्षोकि गरद्मपि लुछ्ि की उनमे 
कोई कमी नहीं थी, मगर यह अंगरेज़ी नहीं जानते थे । इस प्रकार प्रपने 
ही घर में में बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था । मिश्चय दो 
मैं औरों से फँचा आदगी बन गया था ; यहाँ लक कि मेरी' पोशाक भी 
झपने श्राप बदलने लगी । क्षेक्रित मेरा जो हाल हुआ वह कोई अताधा- 
रगा अलुभव नहीं था बल्कि अधिकांश का यही हाल होता हे । 


हाईस्कूल के अयम तीन वर्षों में मेरे सामाव्य ज्ञान में बहुत का 
ज्षुद्धि हुईं। यह समय तो लड़कों को हरेक चीज़ अंग्रजी के जरिये 
सीखने की वैयारी का था। हाईस्कूल तो अंग्रेजों की सॉक्क्रृतिक विजप 
के किये थी। मेरे द्ाईस्कूल के तीन सो विद्यार्थियों ने जो' शान प्राप् 
किया वह तो हीं तक सीमित रहा, घह सर्वसाधारण तक पहुँचाने के 
लिए नहीं था । 


एक दो शब्द साहित्य के बारे में भी । अंग्रेजी गब्य और पत्र 

की हमें कई कितादें पढ़नी पड़ी थीं। इसमें शक नहीं कि यह सब ब्रढ़िया 
लाहितय था | लेकिन सर्वेसाधारण को सेवा या उसके सम्पर्क में भागे 
में उस ज्ञान का मेरे क्षिएु कोई उपयोग नहीं हुआ है। में यह कहने 
में श्रसमर्थ हूँ कि मैंने अंग जी गद्य न पढ़ा होता तो में एक वेश कीमत 
खजाने से वंचित रह जाता । इसके बजाय, सच वो यह है, कि आगर . 
मैंने सात साल गुजराती पर प्रभुध्व भरास्त करने में क्षणाये होते ओर गशित 
विज्ञान तथा संस्कृत आदि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता. तो. इस 
तरह प्राप्त किये हुए शान में मैंने अपने अगेसी- पदोसिनों के फामानी से. 

. हिस्सेदार बचाया होता । उस हालत में समे गुजराती साहित्य को समृद्ध. 


अ्च्च शिक्षा [ पढे 
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किया होता, और कोल कह सकता है कि अमल में उतारने की 
छपनी श्रादच तथा देश और माउृ-भाषा के प्रति अपने बेहद्‌ मम के 
फारण सर्व साधारण की सेवा में में और भी अपनी देन व््चों न 
दे सकता ! : 
यह दर्णिज न समझना चाहिए कि अ्रंग्रेजी था उसके श्रोष्ठ 
साहित्य का में विरोधी हुँ । 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त अरमाण 
है । लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय राष्ट्र के लिये उससे 
अधिक उपयोगी नहीं जितना कि इब्लेंड के लिए उसका समशीतोष्णे 
जल्न वायु था बहाँ के सुन्दर इश्य हैं | भारत को तो अपने ही जशवायु, 
इश्यों ओर साहित्य में तरक्की कश्मी होगी, फिर जाओ ये श्रंग्रेज़ी जल्- 
वायु, इश्यों और साहित्य से घटिया दर्जे के ही क्यों न हों । हमें और 
हमारे बच्चों को तो श्रपनी ख़ुद की विरासत बनानी चाहिये । श्रगर 
हम बूसरों की विशासत कोंगे तो अपनी नह हो जायगी। सच ती यह 
है कि विदेशी सासप्री पर हस कभी उन्नति वहीं कर सकते । में सो 
चाहता हूं. कि राष्ट्र अपनी ही साथा का कोप और इसके लिये संसार 
की श्रत्य भाषाओं का कौप भी अपनी ही देशी भाषाओं में सब्ित करे । 
स्वीग्जूनाथ की अनुपम कृतियों का सौन्दर्य जानने के लिये झुभे बढ्ाल्षी 
पढ़ने की कोई जरुरत नहीं, क्योंकि सुन्दर अनुवादों के द्वारा, मैं उसे पा 
बोता है। इसी तरह टाहसदाय की संश्षिप्त कहानियों की कह करने के . 
लिये गुंगराती जगके-ल्लडुकियों को झसी भाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत 
'लहीं, क्यों कि भष्छे अनुवादों के जरिये वे उसे पढ़ कोते हैं । अ्ंग्रेज्ञों की 
इस बात का फू है कि संसार की सर्वोत्तम स्राहिस्यिक रचनाएँ अकाशित 
' होने के पूक्क सपाह के अन्दर -अख्वर सरल अंग्रेजी में उसके द्वाथों मं 
-पहुँचती हैं.। ऐसी दवालत में शेक्सपीयर और मिल्टने के सर्वोत्तम विचारों 
' आए रचनाओं के किये सुर्क अंग्र जी पढ़ने की जरूरत क्यों हो ! 





८४ विद्यार्थियों से 
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यह एक तरह की अच्छी सिततव्ययता होगी कि पेसे विधाधियों छा 

अलग ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका यह काम हो कि संसार की' 
विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो, उसको पढ़े" 
ओर देशी साधाओं में उसका अनुवाद करे । हमारे प्रशभुओं ने तो हमारे 
लिये ग़लत ही रास्ता चुना है और आदत पड़ जाने के कारण गलती ही 
हमें दीक मालुस पढने लगी है । 

हमारी इस फूठी अभारतीय शिक्षा से लाखों भारतीयों का दिन- 
दिम जो घुकसाम हो रहा है, उसके तो रोज़ ही में अमाण पा रहा हैँ । 
जो अंजुएुट मेरे आदरणीय साथी हैं, उन्‍हें जब अपने प्राध्तरिक विचारों 
को व्यक्त करना पड़ता है, तो वही ख़ुद परेशान हो' जाते हैं । ये तो अपने 
ही घरों में श्रज़नवी हैं| शपनी मातृभाषा के शब्दों का उनका शान 
इतना सीमित है कि प्रंभ्रेज्ञी शब्दों ओर वाक्यों तक का सहारा लिये 
बगैर थे अपने भापण को समाप्त नहीं कर सकते । न अ्रंप्रेज्ञी किताबों के 
बगौर ये रह सकते हैं। आपस में भी वे भ्रंभेज्ञी में क्षिखा-पढ़ी करते हैं । 
अपने साथियों का उदाहरण में यह बताने के लिये दे रहा हूँ कि इस 
बुशई ने कितनी गहरी जड़ जमा ली है, क्योंकि हम ज्ोगों ने झपने को 
सुधारने का खुद जान-बूक कर अथत्न किया है । 

हमारे कॉलेजों में जो यह समय की बरबादी होती है, उसके पक्ष 
में दलील यह दी जाती है कि कॉलेजों में पढ़ने के कारण इतने विद्यार्थियों 
में से अगर एक जगदीश बोस भी पैदा हो सके, तो हमें इस' बर्बादी की 
लिम्ता करने की ज्ञझूरत नहीं। अगर यह बर्बादी अनिवार्थ होती, तो 
मैं भी जरूर इस दखील का समर्थन करता । लेकिन में आ्राशा करता हूँ 
कि मैंने थह घतला दिया है कि यह न तो अनिवार्य थी और यह' भे शी 
ही अनिवार्य है, क्योंकि जगवीश बोस कोई चर्तमात शिक्षा की सपज नहीं 
थे । बह तो भयझ्वर कठियाइयों और बाघाधों के बावजूद अपते परिश्रम 


जह्त शिक्षा [ परे. 
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की बदौलत ऊँचे उठे और उनका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया, जो 
सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सकता । बहिकि मालूम ऐसा पडता है कि 
इस यह सोचने लगे हें कि जब तक कोई अंग्रेज़ी न जाने, तब तक वह 
बीस के सदश्य महान्‌ वैज्ञानिक हमि३की आ्रशा नहीं कर सकता । यह 
ऐसी भिध्या धारणा है, जिससे श्रश्चिक की में कल्पना ही नहीं कर 
सकता । जिस तरह हम अपने को ल्ाचार समभते मालूम पहुते हैं, उत्त 
तरह एक भी जापानी अपने की नहीं समझता 

थह बुराई, जिसका कि वर्णन करने की सैंसे कोशिश की है, 
इतमी गहरी पैंटी हुईं है कि कोई साहसपूर्ण उपाय ग्रहण किये बिया कास 
नहीं चल सकता । हाँ, कांग्रेसी मंत्री चाहें, तो इस बुशई को दृश् व भी 
कर सके तो इसे कम तो कर ही सकते हैं । 

विश्वविद्यालयों फो स्वावल्मग्बी ज़रूए बनाना चाहिए । राज्य को 
सो साधारणुतः उन्हीं की शिक्षा देनीं चाहिये, जिगकी सेवाओं की उसे 
पावश्यकण! ही। | झग्य सब दिशाओं के अध्ययम के खिये उसे खानगी 
अयरन को ग्रीत्साहम देगा चाहिये । शिक्षा का साध्यम सो. एक दम भौर 
हर हालत में बदला जाना चाहिये और प्रान्तीय भाषाओं को उनका 
बाजिबव स्थान मिलना चाहिये । यह जी क्ांबिजे सज़ा बर्धादी रोज-ब-रोज 
हो रही है, इसके बजाथ तो अध्यायी झूप से अध्यचस्था हो जाना भी 
भें पसन्द करूगा। 

आन्तीय भाषाओं का दरजा और बध्यावह्ारिक सूक्ष्य बढ़ाने के 
किये में चाहंगा कि अदालतों की कारबाई अपने अपने भाव को (भाषाओं 
में हो । आनन्‍्तीय घाहय परायों की काश्याई भी प्रान्तीय भाषा था जहां 
शक से अधिक सापाएँ प्रडलिए ही, उना प्वीमी' चाहिए | घाश सभाओं - 

' के सदस्यों को में फुला चाहता है फि थे बाहँ तो एक महीने के अन्दर. . 

अस्देर अपने भांतों की भाषाएँ सल्ी भाँति समझ सकेते हैं। लामिल . 
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८६ | विद्यार्थियों से 





भआाषी के लिये ऐसी कोई रुकावट नहीं जो वह तेलगू; मलयालम और 
कन्नइ के जो कि सब तामित्र से मिक्ती जुलतों हुई ही हैं, मामूली 
व्याकरण और कुछ सो शब्दों की आसानी ले मन सीख सके । 

मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्य नहीं है जिसका तिर्शाय 
साहिष्यञ्ों के द्वारा हो | ये इस बात का निर्ण नहों कर सकते कि किस 
स्थान के ल्ड़कफे-क्ड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो'। क्योंकि इस 
प्रश्व का विर्णय तो हरेक सवंत्र देश में पहले ही हो चुका है। न ये. 
यही निर्णय कर सकते हैं कि किम विषयों को पहाई हों, क्योंकि यह झस 
देश की आवश्यक्रताओं पर पिर्भर करवा है, जित्त देश के बालकों की 
पढ़ाई होती है। उन्हें तो बच यही सुविधा आ्राप्त है क्रि रापू की इच्छा 
को यथा सम्भव सर्वोत्तम रूप में अ्रमझ्ल में लागें, अतः हमारा देश जग 
वस्तुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्षा के साध्यम का प्रश्न केवक् एक दी 
तरह से हल होगा। साहिलिक लोग पाक्य कप वनायेंगे और फिर 
उसके अमुसार पाण्य पुस्तक वैयार करेंगे और स्वतंत्न भारत की शिक्षा, 
पाने बाले विदेशी शासकों को फरारा जवाब देँगे। जब तक हस शिक्षित 
बर्गे इस अ्श्य के साथ खेल्लवाड़ करते रहेंगे, खझुझे इृस्त बात का प्रहुत 
प्य है कि हस जिस स्त्रतंत्र और स्वप्य भारत का एसप्न देखते हैं, उसका 
निर्माण महीं कर पायेंगे । हमें वो सतत मयद्व पूर्वक झपनी शुक्षामी से 
मुक्त होता है, किए बह चाहे शिवणात्मक हो था झार्जिक, खबर खासा- 
जिक या राजमैतिक | तोन चोथाई लड़ाई तो वही अयक्ष होगा जी कि 
उसके लिए किया जञाथगा । 

इस प्रकार, में इस बात का दावा करता हैं. कि में. उस शिक्षा 
का विरोधी नहीं हूं । लेफिन उस उच्च शिक्षा का में जिशेधी जरूर हैं 
जो कि इस देश से दी जा रही है । मेरी योजता के अच्चर तो अब से 
श्रधिक और अचउछे पुस्तकालय होंगे, अधिक संझ्या में ओर अ्रच्छी 
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ससायनशाज्ञा में और अयोगशालाएँ होंगी । उसके शरब्तर्गत हमारे 
पास ऐसे श्लायम शाखियों, इज्लीनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों की फीज की 
फोज होनी चाहिए जो राष्ट्रे सच्चे सेवक हों श्रौ उस प्रजाकी बढ़ती हुई 
विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, जो श्रपने अधिकारों श्रौर 
अपनी आवश्यकताओं को दिन दिन अधिकाधिक अनुभव करती जा रही 
हैं, ओर ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा' नहीं बत्कि जमता की ही. भाषा 
बोढूगे | ये लोग जो शान शआप्त करेंगे, वह सब की संथुक्त सम्पत्ति 
होगी । तब खादी नकत्त की जगह सच्चा असंबी काम होगा, शोर 
जसवर खत न्याय पूर्वक समान रूप से विभाजित होगा | 





राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ 
१०७शिक्षा की वर्तमान पद्धति क्िप्तो' भी तरह देश की आाव- 
श्यकताओं की पृत्ति नहीं कर सकती | उच्च शिक्षा की तमाम शाखाओं 
में अंग्रेजी भाषा को साध्यस बना देने के कारण, उसने उच्च शिवं।", 
पाये हुए झुष्टी भर ज्ञोगों तथा अपदृ' जन समुदाय से जन साधारण 
तक छुम छुन कर ज्ञान में जाने में बड़ी रुकावट पढ़ गयी है। अंग्रेजी 
की इस तरह अधिक महत्व देने के कारण शिक्षित लोगीं पर इतना 
अधिक भर पढ़ गया है हि अत्यज् जीवन के लिए. उत्की सामसिक 
शक्तियाँ पंगु ही गधी हैं और थे अपने ही देगा में विवेशियों के भांति 
यचेगाने बन गये हैं । धन्धों के शिक्षण के असाव ने शिक्षितों को उत्पादक 
काम के सर्वथा अयोग्य बगा दिया है. और शारीरिक इक्ठि से भी. उमका 
बड़ा मुकशान हो रहा है । आधमिक शिक्षा पर९ श्ाज जो ज़र्च हो रहा है 
घह भिल्लकुल' मिर्थक है, क्योंकि जो कुछ भी सिखाया - जाता है, उसे 
ने बाज़े बहुत जहुदी भूल जाते में शोर शहरों, तथा गाँवों की दृष्टि 


फेक | विद्यार्थियों से 
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से उनका दो कौड़ी का भी मूल्य नहीं है | वर्तमान शिक्षा पद्धति से जो 
कुछ भी लाभ धोता है, उससे देश का अधान कर दाता तो बंचित ही 
रहता है । उसके बच्चों के पल्ले तकरीयन कुछ नहीं आता । 

२०«प्राथमिक शिक्षा का पाख्य क्रम कमन्से-कम सास साल का 
हो । इसमें बच्चों को इतना सामान्य छान शिल जाना चाहिए, जी उन्हें 
साधाश्णतया मैट्रिक तक की शिक्षा में मिल्ल जाता है । इसमें अंगजी 
नहीं रहेगी । उसकी ऊाह़ कीड़े एक अच्छा सा घंधा सिखाया जाय । 

-इसलक्षिएु कि लडकी और लड़कियों का. स्र्वतोसुसी 

विकास हो, सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके एक ऐसे घम्धे हार दी भागी 
चाहिए, जिसमें झुछू उपाजैन भी हो सके | इसे यों भी कह सकते हैँ 
कि इस धंधे द्वारा दी हेतु सिझ्ू होने चाहिएु-एक सो विश्ञार्थी उस धंणे 
की उपज पर अपने परिण्म से अपनी पढ़ाई का ख्चों झदा कर सके 
झोर साथ ही स्कूल में सीखे हुए इस घम्धे के हवाशा बस छाठके या 
लड़की में उन सभी गुणों ओर शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाये, जो 
पक पुरुष व श्ली के खिएु आवश्यक दे । 

पाठशाला की जमीन, इमारतें शोर दूसरे जरूरी सामान का' 
खर्च विद्यार्थी के परिश्रम से निकावने की कवपना नहीं की गयी है । 

कपास, रेशम और ऊन की खुमाई से लेकर शक्ाई, (कपास 
की लुढ़ाई, पिजाई, कताई, रंगाईं; मोड लगाना, तावा सगाना, दो सूती 
करना, डिजाइस (तमूना) बचाना तथा बुवाई कसीदा काएना सिलाई आदि 
तमाम क्रियाएँ, कागज़ बनाना, काशज़ काटना, जिएद साथी, आलभारी 
फर्जीबर वगेरा तैयार, करना, खिल्लीसे बनाभा, गुद बगाता, हत्यावि 
निश्चित धन्चे हैं, जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता. है और जिनके 
करने के लिए बड़ी पूंजी को भी जरूरत चह्ठी होती । 


.... घूस गरकार की प्राथमिक शिक्षा से झडके और, कब्कियाँ इस 
 ज्ञायक डी जाँय कि वे शपनी रोज़ी कमा सके । इसके द्लिप. यह जरूरी 


पिलन घलह नीच न २ धान 
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है कि जिन घन्धों की शिक्षा उ्दें दी गई हो, उसमें राज्य उस्हें काम 
दे। अ्रथवा शज्य द्वारा सुकरर की गयी कीमतों पर सरकार उनकी बनाई 
हुईं वीज़ों को खरीद लिया करे | 

जच्च शिक्षा को खानगी अयर्तों सथा राषट की शरावश्यक्रता 
पर छोड दिया जाय | इसमे कई प्रकार के लयोग और उनसे सम्बण्ध 
रखने वाली फलाएँ, साहित्य शाख्रादि तथा संगीज, चित्रकला आदि 
शामिल समग्द जायेँ। 

विश्व विधाजय क्रेवंत परीक्षा जेने बाझ्ली संस्थाएँ रहें और वे. 
शपना खर्चा परीक्षा शुक््क से ही निकाल खल्िथा करें | 

 विश्व-विद्यालय शिक्षा के समस्त क्षेत्र का ध्यान रखें और उस्के 

श्रनेक विभागों के लिए पादयक्रम तैयार करें और उसे स्वीकृति दें। 
किसी विषय की शिक्षा देने वाद! तब तक एक भी सफूज नहीं खोलेगा, 
जब तक कि बह इसके लिए अपने विषय से सम्बन्ध रखने वाले विश्व- 
विद्याल्यय से मंजूरी नहीं हासित्य कर ढोगा । विश्व विद्यालय खोलने की 
इज्ाज़व सुवोग्य शोर आमाणिक क्रिसी भी पेसी संस्था को सदारता 
पूर्वक दी जा सकती है, जिसके सदस्यों की योग्यवा और मरामाशिकता 
के विषय में कोई सम्वेद न दो | हाँ, यह सबकों या दिया जांय कि 
राज्य पर उसका जरा भी खर्च नहीं पड़ना चाहिए, सिद्रा इसके की 
बह फेयल एक केन्द्रीय शिक्षा विभाग का ख्जे उठायंगा। 

राज्य की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के किए किसी, खास 
प्रकार की शिक्षा-सेस्था था विद्यालय खोलने की. जरूरत उसे पड जाये 
ती यह सौजना राज्य को इस पिल्मेवारी से मुछ नहीं करे रही है। 

अगर यह' सारी योजमा स्वीकृत हो जाय; तो मेरा यह दावा है 
कि हमारी एक-सवसे बड़ समस्या-+वाज्य के थुवर्कों को, अपने भाजी' . 
विभवाओं की वैयार करने की हल ही जायगी-। कक 


६० ] विद्यार्थियों से 


विदेशी माध्यत का अभिशाप 
रियासत हैदराबाद के शिक्षा विभाग के श्ध्यज्ञ नवाब मसदजज् 
बह्द दुर ने करवे महित्या विद्यापीड में, हावा में ही, देशी भाषाओं के 
जरिये ही शिक्षा देने का बहुत जबबैरत समर्थन किया था। इसका जवाब 
४ इस्स आफ इणिड्या' ने दिया है, मुझे, एक सिनश्न उसका सीखे का 
उतारा, जयाब देने के लिए भेजते हैं । 

“इनके लेखों में जो कुछ मूह्यवान श्र काम का अ्रंश है, 
यह पश्चिमीय संस्कृति का ही प्रत्यक्ष या छग्र॒त्यक्ष फक् है |" 

साठ क्या बल्कि स्री वर्ष पीछे तक देख सकते हैं. कि शजा 
राममोहन राय से शेकर महात्मा गांधी तक, क्िक्ती हिन्दुस्तानी ने जी 
कुछ भी किसी दिशा में कोई उल्लेखगीय काम किया है. तो चह प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमीय शिक्षा का ही फल्न है, था था |”! 

इन उतारों में एस पर दिचार नहीं किया गया है फि हिशुरतान 
में सच्च शिक्षा के क्िप्‌ अंश जी के माध्यम की पद्चा बोमत है, बहिक 
ऊपर लिखे पुरुषों पर पश्चिमीय संस्कृति के प्रशाय पर तथा उवी दिए 
शस महत्व पर विजयार किया गया है । मे तो लवाब साइम ने और लत 
किसी मे ही पश्चिमीय संस्कृति के शहत्थ था अभाव को इहमकार किया 
है । विरोध तो इसका किया जाता है कि पशिप्रीय संस्कृति की वेदी पर 
पर्दीय था भारतीय संस्कृति की त्रत्षि चढ़ा दी जाय | शशर यह साबित 
भी किया जा सके कि पश्मिमीय संस्कृति पूर्वीय से अंतर है, तो भी पुल 
मिलाकर भारत वर्ष के लिए यह द्वानिकर ही होगा कि उसके . अस्यम्त 
झेनहार पुत्र भौर पुत्रियाँ पश्चिमीय संस्कृति में पायी जाये और था 
अरशाष्ट्रीय बमाकर, अपने साधारण लोगों हे उनका सम्बन्ध 
लीड, दिया जाये । ह ््ि ह 
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मेरी राय में ऊपर छिखे हुए प्‌रुषों का प्रजा पर जो कुछ कि 
अच्छा प्रभाव पढ़ा. उसका मुख्य कारण यह था कि पं्चिमीय संस्कृति 
का विरोधी दबाव होते हुए भी वे अपने में कुछ न कुछ पृर्वीय संशक्षति 
की. बचाए रख सके थे, इस सम्बन्ध में, इस अथे में कि पूर्वीय संस्कृति 
की णष्छी से अच्छी बातें उनमें पूरी पूरी खिला व सकी, उन पर अपना 
प्रभाव पूरा पूरा डाल न सकीं, पश्चिसीय संस्कृति को विसोधचिनी था 
ह,विकोएक समझता हैँ । अपने बारे में तो, जब कि सेंने पश्चिमीय 
संस्कृति का ऋण भज्जी भांति स्त्रीकार किया है, यह कह सकता हूँ कि 
जी कुछ राष्ट्र की सेवा में कर सका हूं. उत्तका एक मात्र कारण यह 
कि जहाँ तक मेरे दिए सम्भव हो सका है, घह्दों तक मैंने पूर्वा, संस्कृति 
शपफ्ने में बचाती है। अंग्रेजी बना हुआ, अराष्ट्रीय रूप में तो में जनता 
लिए उनके पाए में कुछ भी नहीं जानता हुआ, उनके सौर तरीडों 
की कुछ भी पर्वाह न करता हुआ, शायद उनके ढंग, आदतों और 
अभिलापाश्ों से एणा भी करता हुआ, उनके लिए. बिहकुल्त ही बेकार 
होता । श्राज शाप फे इतने दाइकों के अपनी संस्कृति में रूढ़ि दो जाने 
के पहले ही, पश्िमीय संस्कृति के तो अपने स्थान पर ही. जितनी भक्ती 
पर्याय हो, सगर यहाँ तो, दबाव से छूटने के प्रथल्ती में जाया जाने चाक्षी 
राष्ट्रीय शक्ति के साथ का अनुमान लगाना किस हैं । 
जरा इस अश्न को हम तोइकर विचार करें । क्या, चेतस्य 
लानक, कबीर, तुलसीदास था कई दूसरे पेसे ही क्ोगों मे. मो कास 
किया है, उससे थे ५च्छा फर सकते थे । अगर वे अपने बचपन से ही 
किसी भ्स्यन्त सुच्यंत्रस्थित ैंग्रजी शाला में भर्ती कर दिए गये होते ! 
क्या इस लेख में उश्लिखित पुरुषों ने इन मद्दाय खुधारकों से ज्यादा 
अच्छा काम किया है ? दुवानाव भौर, अच्छा काम का. लेते ? इस. . 
प्राधम तसब अंग्रोजीयों राजाओं,महाराजाओं में, जो अपने बचपन से ही. 
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पश्चिमीय संस्कृति के प्रभाव में रखकर पाते गये हैं, कौस सा ऐसा है, 
जिसका माप शिवाजी के साथ एक साँस में शिया जा सके । जिन्होंने 
छापने कष्-सहिष्णु शादमियों के साथ उनके ख़तरों और उनके कष्ट के 
कौवन में उसका दुख बैंटाया ! क्या वे निर्मम प्रताप से अच्छे शासक हैं ! 
क्या वे बहादुर लोग पश्चिमीय संस्कृति के भी अच्छे नमूने हैं, जब कि ये 
पेरिस या लब्दन में बेठे तानारीरी कर भेजे उशाते रहते 8 और इधर 
हनके राज्यों में आग छागी हुई है ? इनकी संस्कृति में गे करने को की! 
बात नहीं है कि ये अपने ही देश में विदेशी बन गये हैं और अपनी जिस 
प्रजा पर शासन करने के लिये मियति ने बैठाया है, उसके सुख हुखों में 
शामिल होने के बदके थे उसका घन श्रीश छापनों आव्याएँ योसुप में 
नष्ट किया फरते हैं । 

मगर प्रश्न सो पश्चिमीय संस्कृति का नहीं है। सवाक् यह है कि 
क्रिस भाषा के जरिये शिक्षा दी जाथ ? अगर यह बात ग होती कि हमें 
थो थीड़ी सी उच्च शिक्षा मिली है, वह घंग्रेज़ी के ही द्वारा मिल्ली है 
तो ऐसी स्वंसिद्ध बात को सिद्ध, करने की अझरत सहीं होती कि किसी 
देशा के बच्चों को, अपनी राष्ट्रीयए बज्ाये श्खमे के लिये आपसी ही 
स्वदेशी भाषा था भाषाओं के जरिये फँची से ऊँची सभी शिक्षाएं मिक्ननी 
दाहिएँ । दिश्वव ही यह तो स्वर स्पष्ट है कि फिसी' देश के युवक वहाँ 
वी भजा से न सी जीवन-सम्बन्ध पैदा कर सकते हैँ. और ने क़ामम ही 
रख सकते हैं, जब तक कि थे ऐसी ही भांपा के जरिये शिक्षा पाकर उसे 
अपने में जज्य म॑ करके, जिसे प्रजा समझा सके | श्राण इस देश थे 
हज़ारों नवशुधक पुक ऐसी विदेशी भाषा और छसके झुंद्दानरों को सोखने 
में जो उनके दैनिक जीवत के लिये विदुकुल बेकार है. गौर सिसे सीखने 


में उन्हें प्रपती आतृभाषा या. उसके साहित्य की उपेध्षा करनी पहली है, 
, छात्दे प्रषका धाछ छामसे करी फ्श्यतान खिल प्शलि के क कक छीि बारे क्रतशक प्रथीे 
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बेहिसाय हानि का शन्‍्दाजा कोस लगा सकता है ? इससे बढ़कर कोई 
बहस पहले भा ही नहीं, कि शक भाषा का विश्तार हो ही नहीं सकता 
या उसके जश्यि गृढ़ या वेशामिक बातें समझाई ही नहीं जा सकतीं । 
भाषा तो झपने बोलने वां के चरित्र तथा विकास की सच्ची छाया है 

विदेशी शासव के कई दोषों में से देश के बच्चों पर विद्वेशी 
भाषा का भारक छाया डालना सबसे बढ़े दोषों में से एक गिमा ज्ञायगा । 
इसने राष्ट्र की शक्ति हर ली है, विद्यार्थियों की झायु घंठा दी है, उन्हें 
प्रजा से दृश कर दिया है. श्रोर वे ज्ञरुश्त ही शिक्षा ख़र्वीली कर दी है । 
अगर थह्द क्रिया अब भी जारी रही, तो जान पढ़ता है कि यह राष्ट्र की 
आत्मा को नष्ट कर देगी। इसलिये जिततवी जब्दी शिक्षित भारतवर्ष 
विदेशों माध्यस के वशीकरण से मिकल जाय, प्रजा को तथा उसको 
उतना ही लाभ होगा । 

वर्धा शिक्षा-पद्धति 

उन्होंने कहा कि, “' मैंने नो अत्ताव विधाराध रखे हैं, उन्ें 
प्राइमरी शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा दोनों का ही निर्देश है, पर आप 
लीग तो अधिकतर प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही शपने ही विचार 
ज़ाहिर करें। माध्यमिक शिक्षा को मैंने प्राथमिक शिक्षा में . शाम्रित फेर 
किया है, क्योंकि ग्राथमिक कही जाने वाली शिक्षा हमारे गाँवों बहुत 
ही थोड़े लोगों को. मुयरसर है। में महज गाँवों के ही. हवन लड़कों शोर 
कदकियों, की जरूरतों के बारे में -कहू रहा हूँ, जिनका कि बहुत बंढा 
भाग ब्रिहक्ुुत् गिरणर है | मुझे कॉक्रेज की शिक्षा झा अजुसन नहीं है 
'हाझशाकि कॉलेज के हजारों लंबकों के. स्रम्पर्फ में में आार। हैं, उनके साथ 
प्िक सोदाकर बातें की हैं. और खूब पत्र-ध्यवद्वर मो हुसा है। उनकी .. 
आवश्यकताओं को, . उनकी नाकामंयात्रियों की. और उसकी तकल्षीफ़ों ..- 
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को में जानता हूं । पर अच्छा हो कि आप अपने को प्राथमिक शिक्षा 
तक ही महतदूद रखें | कारण यह है कि झुझ्य प्रश्न के हल्ल दोते ही कालेज 
की शिक्षा का गौडु अश्न भी हल दो जायगा । 

“मैने खूब सोच समझा कर यह राय कायम की है कि भराधमिक 
शिक्षा की यह मौजूदा प्रणाज्ञी न केवल घन और समय का अपव्यथ 
करने वाली है, बरिक नुकसान कारक भी है। अ्रधिकांश लड़के अपने 
माँ बाप के सथा अपने खानदानी पेशे धंधे के काम के मह्ीं रहते, ने बुरी 
बुरी आदतें सीख बेते हैं, शहरी तौर तरीकों के रंग में रंग जाते हैं और 
'थौब्ी सी ऊपरी बातों की जानकारी ही उन्‍हें हासिल होती है, जिसे आर 
चाहे जो लोम दिया जाय, पर जिसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता । इसका 
इक्षाज मेरे व्याल में, यह है. कि उन्हीं औ्रौद्योगिक थौर वृस्तकारी की 
वाल्वीम के जरिये शिक्षा दी जाय। मुभे इस प्रकार की शिक्षा का फुश्च 
जाति श्रशुभव है । मैंने दक्षिण अ्रफ्रीका में खुद झपने लड़कों को और 
वूसरे हर जाति और घर्म के बच्चों को टावसटात्र फामे में किसी न किसी 
दत्तकारी ह्वारा इस अकार की ताज्ीस दी थी। जैसे बढ़ईगीरी था जूते 
बनाने का कास सिखाया था, जिसे कि मैंने क्रेनबेक से सीखा था भर 
क्ेत्नबेक भे एक ट्रोपीस्ट मठ में जाकर इस हुनर की शिक्षा प्राप्त की 
थी । मेरे कड़कों ने और उन सब बच्चों ने म्ुक्ते विश्वास है, कुछ गँवाया 
नहीं है, थथ्यपि मैं उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दे सका । जिससे कि ख़ुद शुक्े 
था सम्हें सन्‍तोष हुआ हो । क्योकि समय मेरे पास बहुत कम रहता था 
झौर काम इतने अधिक रहते भे कि जिनका कोई शुभार गहीं | 


दस्तकारी की तालीम दारा शिक्षण 


(हैं असक जोर धंधे या सच्यम पर नहीं, किन्तु हाथ उद्योश 
' द्वारा शिक्षण पर दे रहा ह-+साहिस्य, इत्तिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान 
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हत्यादि सभी विषयों की शिक्षा पर । शायर इस पर यह भापत्ति उस 
जाय कि साध्यमिक शुर्गी में तो गेसी कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती थी 
मगर पेशे धंधे की ताबीम तब ऐसी होती थी कि उससे कोई शैक्षणिक 
मतलब नहीं निकलता था। इस थुग में यह दशा हुई कि लोग उस 
पेशों को जो उनके घर्रो में होते थे भूल गये हैं। पढ़ लिख कर छुर्की का 
काम हाथ से से किया है और उच्च तरह थे आज़ देहाती के काम के 
नहीं रहे हैं । नतीजा इसका यह हुआ कि किसी भी भ्रौसत दर्ग के गाँध 
में एम जांय तो बहा श्रच्छे निपुण बंदूई या लुद्दार का मिक्षमा असम 
हो गया है । दस्तकारियाँ करीब-करीब शाइश्य हो गयी हैं झोर कतई 
का उदच्योंग जो उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा था लकाशायर चला 
गया, जहाँ कि ससका विकास हुआ, धन्यवाद है श्रेंगरेज्ञों को कमाल की 
प्रतिभा को कि हुमर उद्योगों को उन्हेंनि श्राज किस हद तक विकसित 
कर दिया है | प९ में जो यह कहता हूं इसका मेरे उद्योगी करण सम्बधी 
बिचारों से कोई सम्बन्ध नहीं | 


इलाज इसका यह है कि. हर एक वदृस्तकारी की कल्ला शोर 
विज्ञान को. व्यावहारिक शिक्षण हारा सिखाया जाय भर फिर उस 
' ध्यांवहारिक ज्ञान के ह्वारा' शिक्षा वी जाथ | उदाहरण के लिये तकंजी पह 
की कताई कला को ही जे कीजिये । इसके द्वारा कपास:की सरुख्धतक्षिफ 
किस्मों का भौर हिखुस्तान के विभिन्न प्रान्त की किस्म-फिस्स की 
जमीनों का ज्ञान विया जा सकता है। बच उद्योग हमारे देश में किस 
तरह नष्ट हुआ इसका इूततिद्ास हम अपने बच्ची को बता. सकते हैं 
इसके राणनीतिक कारणों की भतायेंगे तो भारत में: प्रेंगरेज़ी राज्य का 
फुतिहास भी आ जायेगा | गशित इंध्यादि की भी. शिक्षा इसके द्वारा 
उस्हें की जा सकती है। में अपने छोटे पोते पर इसका भ्रवोग कर रहा - 
हूँ जो शायद ही यह महसूस करता हो कि.उसे कुछ सिखाया जा रहा 
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है । ब्ययोंकि बह तो हमेशा खेलता कूदुवा रहता है, और ऐंसगा है औोर 
स्कूद जाता है । 


तकली 

तकली का उदाहरण जो मेंने खास कर दिया है, थह इसलिए 
कि इसके विपय में आप लोग मुझसे सवाल पूछे । क्योंकि झआुझे इससे 
बहुत कुछ काम निकालना है | इसकी शक्ति शोर इसके अवुशुत पराक्रम 
को मैंने देखा है और एक कारण यह भी है कि बस्तर निर्माण की दृस्त- 
कारी ही एक परेसी है जो सब जगह लिखाई जा सकती है, भ्रीर तकदी 
पर चू कि कुछ खर्चा भी नहीं होता भित्तवी की आशा की जाती थी 
जससे कहीं ज्यादा तकली का सूढय और महत्व साबित हो' घुका है । 
जहाँ तक हमने स्वनात्मक कार्यक्रम पूरा किया है उसी के परिणाम 
स्वरुप सात आस्तों में ये कांग्रेसी सन्ध्रिमण४छणा बने हैं, और इसकी 
सफलता उसी हद तक मिभर करेंगी जिस हुए तक कि हम शपते 
सचमाक कार्यक्रम फी आगे बढ़ायेंगे | 


' मैंने सोचा है कि अध्ययन-क्म कस से कम सात साख का 
' एखा जाय | जहाँ तक तकली का सम्बन्ध है, इस मुद्दत मे विद्यार्थी 
शुनाई तक के व्यावद्ारिक ज्ञान में ( जिस रंगाई, डिलाइसिंग श्रादि 
भी शामिल्ष हैं ) निपुण हो जायेंगे । कपड़ा जितना हम पैशा कर सकेंगे 
ससके लिए झाहक तो तैयार हैं ही। 
,,.... में इसके लिए बहुत उत्सुक # म व, व +) दातकारी की 
 घी्णी से शिक्षक का खर्चा. निकल 75: आन, न्योक्ति मेरा यह 
विश्वास है कि हसारे देश के करोड़ों बच्चों को ताल्लीम देये का वूसरा . 
. थोई शाश्ता ही नहीं है । जब तक कि हमें सरकारी सजाने से आवश्यक 
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पंसा न गिल जाथ, जब तक कि वाइसराय फ़ौजी खर्चे को कम्म न करें, 
या इसी तरह का कोई कारगर ज़रिया स निकशा आबे, तब सके हम 
शस्ता देखते हुए बडे नहीं रहेंगे । थ्राप लोगों को याद श्खना चाहिए कि 
इस झथमिक शिक्षा में, सफाई; आरोग्य और आहार शास्त्र के प्रारंसिक 
सिद्धास्तों का समावेश हो जाता है। अपना काम आप कर कोने तथा 
घर पर 'पने मां बाप के काम में भदद देने कोश की शिक्षा भी उन्हें 
सिक्ष जाथगोी । वर्तमान पीढ़ी के बाककों को न सफ़ाई का ज्ञाग है, न ह 
वे यह जानते हैं कि शात्म निर्भश्ता फ्या चीक्ष है और शारीरिक संगठन 
भी उनका काफ़ी कमजोर है । इसलिए उन्हें में काजिमी तौर पर गाने 
शोर बाजे के साथ कवायद बगैर के जरिये शारीरिक व्यायाम की भी 
ताबीम दूंगा | झुक पर यह वोषारोपण किया जा रहा है कि में पसाहि- 
त्विक् शिक्षा के खिलाफ़ हूँ । नहीं, यह बात नहीं है । में तो केवल 
- घह तरीका बता रद्दा हूं, जिस तरीके से कि साहित्यिक शिक्षा देनी 
चाहिए । और मेरे स्थावजम्बत' के पहलू पर भी इसला किया गया है। 
यह कहा गया है कि आधमिक शिक्ष्ता पर जहाँ इमें लाखों रुपया खर्चे. 
करना चाहिप्‌ वहाँ इस उब्टे बस्चों से ही उसे वसूल करते जा रहें हैं। 
धाथ ही यह झायांका भी की जाती है कि उस तरह बहत सी शाक्ति 
भ्यथ पक्षी जायगी । किन्तु अनुभव ने इस भय फो गछ्त साबित फर 
दिया है शोर जहाँ तक बच्छे पर घोक डालने था उसके शोपण करने 
का सवाज्ष है, में कहुँगा कि बच्चे पर यह बोक डालना वया पसे सच 
भाश से बचाने के क्षिए ही नहीं है ! तकली बच्चे के खेलने के सिम 
पुक्क दें.:'ी -. भू. वपादक चीज है, इस 
..सिए्‌ ; सर्दी व ये रोम नहीं है. था खिलौने 
' पर किसी तरह कम है। शाज भी बहंचे किसी हदे सक अपने माँ आप . 
करने ही में । हमारे सेगाव के बच्चे खेती किसाती की बातें ह 


कि 
आप] 
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सुझले कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के साथ खेतों 
पर काम करने जाना पडता है । दोकिन ज्ाँ बच्चे को हल बात का 
प्रोत्साहन दिया जायगा कि वह काले और खेती के काम में अपने माँ! 
बाप की मदद्‌ करे, वहाँ उसे ऐसा भी महसस कराया जायगा कि बशों 
का सरबन्ध सिफे अपने माँ जाप से ही नहीं, सतिक अपने गाँव और 
देश से भी है। और उसे उनकी सी कुछ सेवा करनी ही. चाहिए । यही 
एक मात्र तरीका है। मैं मंत्रियों से कहुँगा कि खैरात से शिक्षा देकर 
वो वे बच्चों को असछहाय ही बनायेंगे, लेकिन शिक्षा के जिए उनसे 
मेहनस कशा कर थे उन्हें बहादर शरीर आप जिश्वासी बनायेंगे । 


यह पति हिन्बू', सुसलमाम, पारसी, इसाईं सभी के शल्य 
एुकसी होगी । मुझसे पूछा गया है कि में धार्मिक शिक्षा पर. कोई जोश 
धर्यों नहीं देवा ? इसका कारण यह है कि में उम्हें स्थावबा्पत का भरी 
ही तो सिखा रहा हूँ, जो कि घर्म का असली रूप है । 

' इस तरह जो शिक्षित किए जाँय, उन्हें रोजी देने के लिए राज्य 
बाधित है। और जहाँ तक अध्यापकों का अश्न है, ओपेसर शाह ने 
बाजिमी सेघा का उपाय खुझाया है | इटली तथा अन्य देशे! के उदा- 
हरण देकर उन्होंने उसका महत्व बताया है । उनका कहना है कि 
अगर मुर्सोखिनी इश्छी के तरुण को इसके जिए शोत्पाहित कर सकता 
है, ती. हमें हिन्दुस्तान के तरुणे| को प्रोत्साहित क्यों मत करता. चाहिए | 
हमारे नौजवानों को अ्रपना रोजगार शुरू करने से पहले पक या दो 
साक्ष के लिए ल्ाजिमी तोर पर अध्यापन का काम करना पढ़े, तो. उसे 
भुद्ामी क्यों कहा जाय ? क्या यह ढीक है ! पिछले सात्रह सात में 
आज़ादी के हमारे आान्दीलन ने जो सफलता आप की है, उसमे मौज- 
चानों का हिंससा कम नहीं: है, इसलिए में श्राजादी के साथ उनके जीवन 
का एक साज्ष राष्ट्र सेवा के लिए अप करने को कह सफता' हूँ । इस 
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सम्बन्ध में कानून बनाने को जरूरत भी हुईं, तो वह जबरदस्ती नहीं 
होगी, वर्योकि हमारे अतिविधियों के बहुमत की रजामन्दी के बगैर वह 
कसी मंजूर नहीं हो सकता । 


इसलिए, में यनसे पूछे गा कि शारीरिक परिश्रम द्वारा दी जाने 
धाली शिक्षा उन्हें रुचती है या नहीं ? मेरे लिए तो इसे स्वावलम्बी 
बनाना ही इसको उपयुक्त कर्लांदी होगी । सात साल के अन्त में वालके 
के पैसा तो हो ही जाना चाहिए कि अपनी शिक्षा का खर्च खुद डठा 
सर्के ओर परिवार में श्रमकाऊ पूत न रहें । 


कॉलेज की शिज्ञा ज्यादातर शहरी है। यद्द तो मैं नहीं कहूंगा 
कि यह भी आथमिक शिक्षा की तरह बिद्कुक्ष असफल रही है. ठोफित 
इसका जी परिणाम हमारे सामने है, वह काफ़ी  निशाशाजनक है। नहीं 
वो, कोई मर ज़ुएड सत्ता बेकार क्‍यों रहे ? 


तकल्ली को मैने भिश्चित उदाहरण के रूप में सुंझाया है, वर्योकि . 
बिनोवा के इसका सबसे ज्यादा ध्यावहारिक ज्ञान है भ्रीर इस बारे में 
कोई एजराज हो तो उनका जवाब देने के लिए वह यहाँ मौजूद हैं। 
काका साइब भी इस बारे में कुछ कह सकेंगे, हाज्ोंकि उनका अलुभव 
ध्याषहारिक की अनिरणत सैद्धाग्तिक अ्रधिक है । उन्होंने आर स्ट्रोंग की 
लिखी हुई ( ॥॥0 008॥४00 07 |76 ) पुस्तक पर, भौर उससे. . 
भी खास कर 'हाथकी शिक्षा” वाले भ्र्याथ पर खास तौर से मेरा ध्यान .. 
सींचा है। स्वर्गीय मधुसूदन दास थे' दो वक्रीक्ष,. लेकिन उनका' यह 
विश्वास था कि अगर इस अपने हाथ पेरों से काम ने लीं, तो हमारा 
दिमाएा कुल्द पत्र जायगा भौर शसर उसने काम किया भी. तो शैतान. 
का ही घर बतेगा । टादसटाय गे सी इसे अपनी बदुत सी. कहानियों 
द्वारा यही बात सिखाई है। ही 
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भाषण के अंत में गांधी जी ने स्वावलग्जी झाथमिक शिक्षा की 

अपनी थोजना की मुझ बातों पर उपस्थित जनों का ध्यान श्राकर्षित 
किया । उन्होंने कहा---- 'हमारे यहां सास्प्रदायिक दंगे हुआ ही करते 
है, लेकिय यह कोई हमारी ही खासियत नहीं है। इंगलेंड में भी ऐसी 
खड़ाइयाँ हो घुकी हैं और आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारे संघार का 
शब्रु हो रहा है । अगर हम साउप्रदायिक भर अम्ताष्ट्रीय संघर्ष को बंद 

करना 'चाहें, तो हमारे क्षिये यह जरूरी है कि जिस शिक्षा का मैंने प्रति 

पादून किया है, उससे भ्पने बालकों की शिक्षित करके शुद्धू और एढ़ 

आाधार के साथ इसकी शुरूआत करें। अहिंसा से इस योजना की 

शत्पत्ति हुई है । सम्पूर्ण सद्य निपेध के राष्ट्रीय सिश्वय के सिलसिदो में मैंने 

इसे सुकाया है, लेकिन में कहता हूँ कि श्रगर झागदनी में क्ोई कमी 

मे हो और हमाश खजाना भरा हुआ हो, तो भी अगर हम पपने 

बालकों को शहरी न बनाना चाहें तो यह शिक्षा घी उपयोगी होगी, 

हमें तो उनको अपनी संस्कृति, श्रपनी सभ्यता श्रौर अपने देश की सब्ची 

प्रतिभा का प्रतिनिधि बनाना है और यह उन्हें स्वावल्म्बी शराथमिक 

शिक्षा देने से ही हो सकता है | थोरोप का उदाहरण हमारे लिये कोई 

उदाहरण सहीं है | क्योंकि चह हिंसा में विश्वास करता है और इसल्षिये 

' शसकी सब योजनाओं और उसके कार्य-क्रमों का आधार भी हिंसा पर 
ही रहता है । रूस में जो सफलता हासिल की है, उसको में कम मेह॒स्त- 

पूर्ण नहीं समझता, कैकिन उसका. सारा आधार बल ओर हिंसा पर ही 

है। अगर हिन्दुस्तान से हिंसा के परित्याण का निरचम किया है, तो 

उसे जिस अनुशासन में होकर गुजरना पड़ेगा, उसका यह शिक्षा-पहइलि 

पक सास भाग बन जाती है । हमसे कहा जाता है कि शिक्षा पर हंग. 

लैंड साखीं रुपया खर्च फरता है, और यही हाल पगेरित का भी 

'लैकिन इम यह भूछ जाते हैं कि यह सब घन प्राप्त दोद़ है शोग्यण से. 


तकल्ली |. १०१ 
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ही । उन्होंने शेषण की कला को विज्ञान का रूप दे दिया है, जिससे 
जनके लिए अपने बालकों को ऐसी महणी शिक्षा देगा सम्भव हो गया 
है, जैसा कि शाज थे दे रहे हैं। लेकिन हम ती शेषण की बातन ती 
सोच सकते हैं और न ऐसा करेंगे ही, इसलिए हमारे पास शिक्षा की 
जूस योजना के सिवा, जिसका आधार अविंसा पर है और कोई सांग 
ही नहीं है ।”” 


वीपहर के बाद फास्फोस की कारवाई शुरू करते हुए गांधीजी ने 
कुछ भरालोचनाओं का जवाब दिया । उन्होंने कहा-- तकक्षी कुछ एक 
ही अधोग नहीं है, पर यह एक ही चीज ऐसी जरूश है जो कि सब 
जगह दाखिल की ज/ सकती है | यह काम तो मंत्रियों के देखने का है 
कि क्रिस स्कूल की कौन सा उद्योग अमुकूल पड़ेसा । जिमको मंत्री का 
मोद्द है, उन्हें में यह चेतावनी दे देना चाहता हू कि यंत्रों प९ जोर देने 
से मनुष्यों के यंत्र थत जाने का पूरा पूरा खतरा है। जो यंत्र युग में 
बसगा चाहते हैं उसके लिए तो मेरी योजना व्यर्थ होगी, पर उनसे मैं 
यह भी कहूँगा कि गावों के लोगों की यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभत्र 
है। जिस देश में तीस करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हैं बा नये जब थंत्र 
लाने की बात करना निरर्थक है। डा० जाकिर हुसैन ने कहा है कि 
शादश की मूमिका चाहे मैरी ही, फिर भी यह योजना शिक्षा की इहि 
से पुरता है। उनका यह कहना दीक नहीं। एुक बद्दित झुझखे मिलने 
आई थीं | वह कहती थीं कि अमेरिका की ओोजेव्: पद्धति और भेरी 
छूति में बहुत बढ़ा अंतर है । पर में यह नहीं कहता कि मेरी योजना 
छापके शगसी में उतरे, सेब भी भाप उसे स्वीकार कर ही लेंगे, अगर 
हमारे अपने झादमी आपके साथ काम करें तो इन स्कूकों में से शुल्लाम 
नहीं, किन्तु पूरे कारीगर बनके मिकंदोंगे। खइकों से चाहे किली किस्म 
की मेहनत थीं जाथ, उसकी कीमत प्रति घंटे दो पेसे जितनी तो होनी 
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ही चाहिये । पर आप लोगों का मेरे प्रति जो ग्रावर भाव है, जो लिहाज 
है, उसके कारण आप कुछ भी स्वीकार न करें। में मोौस के दरवाजे पर 
बैठा हुआ हूँ । कोई भी चीज़ क्षोगों से स्व्रीकार कराने का विचार स्वप्न 
में भी नहीं आता । इस योजना को सो पूर्ण और पुखझता विचार के बाद 
ही स्वीकार करना चाहिये, जिससे कि इसे कुछ ही समय में छीए न॑ 
देना पड़े । में प्रो" शाह की इस बात से सहपत हूं कि जी राज्य अपने 
. बेकार के लिए ज्यत्रस्था नहीं कर सकता, उप्तकी कोई कीमत चढहीं। पर 
उन्हें सीख का टुकड़ा देना यह कोई बेकारी का इलाज नहीं । में तो हर 
एक आदसी को काम दूंगा शोर उन्हें पेंसा चढ्ढींदे सकंगा तो खुराक 
बूँगा । देश्वर ने हमें खामे पीने शौर मौज उड़ने के लिये नहीं, वह्कि 
पसीना बहा कर शेजी कमाने के दिए बनाया है |! 


साहित्य जो में चाहता हूँ 

४ इप्मारा यह साहिस्य आखिर फिसके लिए है ! अहमदायाद के 
इन लचमीपुर्तों के लिए तो हरणित्र नहीं। उनके पास ती उतना घन 
पढ़ा हुआ है. थे विए'नो को अपने संग्रह में रख सकते हैं और अपने 
घर पर ही बड़े बढ़े ग्रभ्यालय रख सकते हैं | पर आप उप गरीब बैहासी 
के ल्षिए क्या निर्माण कर' रहे ७ पर गन्दी से गग्दी गाजियां 
अकते हुए अपने बसों को वह भारों चबस खींचभे के लिए. आर 
लगाता है? बरतों पहले मेने श्री नर्शत्ह्र राब से-जी कि गे 
श्रफसतोस है कि इतने बूढ़े शोर बीमार हैं कि यहाँ तक सहीं श्रा सकले--- 
कहा था कि वह हस चढ़स चलाने वाले के जिए कौ पेसी सजीव बथ 
या बीटा सा भागा बचाने जिसे वह मर्त होकर गा सके और हब गण्यी 
गावियों को जिम्हें वह जानता ही नहीं कि थे गालियां दें.हमेंश! के लिए 





साहित्य जो में चाहता हूँ [ १०३ 
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भूल जाय । वह आदमी कोचरब का रहने वाया था, जहाँ कि हमारा 

स्याग्नह आश्रम शुरू-शुरू में 'रखा गया था।) पर कोचरब कोई गाँव 
थोड़ा ही है, वह तो अ्रहयमदाबाद की पुक गंदी बस्ती है। अब मेरे पास 
शैसे सैकड़ों! लोग हैं, जिन्हें ऐसे जानदार साहित्य की जरूरत है। में उन्हे 
कहां से दूं ? आज कल्ल में सेगाँव में रहता हूँ, जिसकी आबादी करीब 
8६०० की है । उससें मुश्किल से दूस बीस आदमी कुल प्यास भी नहीं 
सलिख-पढ़ सकते हैं। इन दस-बीस आदइभमियों में से तीम चार भी ऐसे 

हीं जो खुद क्‍या पढ़ रहे हैं, यह समझ सके । पोरतों में तो. एक भी 
यद्ी खिखी नहीं है। कुल आवादी के तीन चीथाई आराइमी हरिणन हैं । 
भैंने सोचा कि मैं उनके लिए एफ छोटा सा पुस्तकालय खोले । कितायें 
सी ऐसी ही होनी चाहिये थीं, जिन्हें थे खपझ सम । इसझिये मैंने दो 
सीन लड़कियों से १०-१३ स्कूली कियायें इकट्ठी कीं जी! उसके पास 
थीं ही पड़ी हुईं थों। भेरे पास एक वकालत पास नवयुवक है । पर चह 
तो साश कामूत भूल भुला गया है और उसने अपनी किस्मत मेरे साथ 
जोड़ दी है । वह हुए शेज़ गाँव जाता है और इन किताओं में से पहु कर 
उन जोगों की शेसी बातें. सुनाता रहता है, जिसे वे समझा सर्के और . 
हजम भी कर सर्क । बह अपने साथ दो-एुक अख़बार सी से जाता है । 
गए वह उन्‍हें हमाधा अखबार कैसे समझाने ? थे क्या जानें कि स्पैन ओर 
झुस क्या हैं शौर कहाँ हैं ? वे भुगील को क्या जाने ? ऐसे लोगों को' 
मैं क्या पढ़ के सुना ! क्‍या में उन्हें श्री सुम्शी के उपम्यास पढ़ के 
सुनाऊ' ! था श्री कृष्णलाज्ष रूबेरी का बंगला से उदथा किया हुआ 
श्रीकृष्ण चरिश्र सुनाऊ ) किताब तो वह अच्छी है, परम्तु झुके मय है 
कि में उसे उन अप शोशों के सामने नहीं रखे सकता। उसे आओ वे,” 
गहीं: सम का सकेगे | ह 


१०छ ] विद्यार्थियों से 
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४ आपको जानता चादिये कि सेगाँव के एक छाइके फो यहाँ 
काने की मेरी बहुत इच्छा होमे पर भी में ऊसे नहीं खाया हूं । वह 
बेचारा यहाँ क्या करता ? बह सो शपने शाप को पुक दूसरी ही दुलिया 
में पाला, लेकिन दूसरे देहातियों के साथ २ उसका भी प्रतिनिधि बनकर में 
थहाँ आया हूँ । यही सच्चा प्रतिनिधिक शासम है । किसी दिन में कईँगा 
कि आप खुद वहाँ मेरे साथ चलह्चिये, तब तक मैं आपका शकब्ता साफ़ 
कर लूं। शस्ते में कांटे ज़रूर हैं, पर में थह फोशिश करूँगा कि ये कांदे 
निरे कांटे म हों, बल्कि उनमें फूल भी हों ।? 


४ आपसे यह कहते हुए झुझे छीन फशर की शोर उसकी किखी' 
ईसा की जीवनी की थाद आा रही है। प्ंज जा के शज्य से भज्ते ही मुझे 
जड़ना पढे, पर मुझे अंग्र ज्ञों शोर उसकी भाषा से द्वेप नहीं है। सच तो 
यह है कि में उनके साहित्य-भण्ढार की दिल से कब करता हूँ । दीन- 
फरार को किताब श्ंग्रेजी आपा की अम्ुह्य निधि में से एक चीज़ है। 
आरापको पता है कि यह किताब लिखने में उसमे कितना परिश्षम किया 
है ! पहले तो ईसामसीह पर अंग्रेज़ी भापा में जितनी किताओं उसे मिल्क 
सकी, वे सब उसने पढ़ डालीं। फिर चह फिलिस्तीन पहुँचा और 
बाइबिल में लिखी हर जगह ओर सुक्राम को कहने की कोशिश की 
ओर फिर इंगढेरंड से जन-साधारण के किये श्द्वा और भक्ति भरे हृदय 
से ऐसी भाषा में पुस्तक लिखी, जिसे सब ससभा सके। बह डावदर 
जॉनसन की नहीं, बल्कि की डिकन्सव की सीधी-सादी शैज्षी में लिखी 

' हुई है । क्या दमाशे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, जो फरार की तरह गॉँय के 
ज्षौ्मों के लिये ऐसी महान कृतियाँ निर्भाण कर सकें ! इमारे साहिध्यिकों 
' की आँखों और दिमारा में तो काक्षिदास, सवमूति तथा अंग्रेजी केखक 
घूम करते है'और ये नक्त्ञी चीज़ें ही निर्माण करते हैं | में चाहता हूँ 


ऑनिन जीन हर 


साहित्य जो में चाहता हैं [१०५ 


जज त हर न्‍ज पर लेजर लीडीयाजतक ता लरफ २१९: ५त १०3 ०५ २०३०5 
५“ "0००४८: जज घन 06 2५ ९0-0१ 0५१०१ कमीज 7 तल ५० २१७१५१९० न आपात राज मर मजा टउन्‍जर माप, 


कि वे गाँवों सें जायें, ग्रामीण जीवम का प्रध्ययन्त करों झौर जीवनदायी 
घाहित्य निर्माण करें ।”? 

/ निस्सस्देह शआज सुबह प्रदर्शिनी में मैंने जो कुछ देखा, उसे 
देखकर मुझे बढ़ी खुशी थ्रोर गर्ब॑ हो रहा है । शुलरात में मैंने कभी पेसी 
अदृशिनी नहीं देखी थी, पर मुझे झापसे यह भी कह देरा चाहिये कि 
मुझे कहीं अ्रपने आप बोलती हुईं तसवीर नहीं दिखाई दी । पुक कल्ना- 
कृति को समझाने के लिये किसी कलाकार की भुझे क्‍यों ज़रूरत पडनी 
चाहिये, ख़ुद घसवीर ही मुझे क्यों न अपनी कहानी कहे ? अपना 
मतलब में आपसे और भी साफ़ करदूं। सैंने पोप के कला भवन में 
फ्रसारोदरण करते हुए हजरत इसा की एक मूर्ति देखी थी । इतनी सुन्दर 
पीज़ थी बह कि में तो अंत्र-धुग्ध की तरह देखता ही रह गया। उसे 
देखे पॉव साल हो गये पर आज भी वह मेरी झाँखों के सामने खथी 
हुई है। उसका सौन्दर्य समझाने के लिये घहाँ कोई नहीं था। यहाँ सी 
बेलूर ( मैसूर ) में पुराने सन्दिरों में दिवारशिरी पर एक. तसवीर देखी, 
जो खुद ही मुझसे बोज्ञती थी और जिसे समकाने के लिये किसी को 
ज़रूरत नहीं थी । जो कामदेव के बाणों से श्यपने झापको बचाने का 

यरत कर रही थी और अपनी साड़ी को सम्हाल रही थी। शोर 
आख़िर उसमे. उस पर विजय पा ही तो बी, जो बिच्छू के रूप मे उसके 
परे में पड़ा हुआ था । उस ज़इरदार बिच्छू के. ज़हर से उसे जो फ्रसद्ा 
पीड़ा ही रही थी, झसे मैं उसके चेहरे पर स्राफ़ साफ़ देख सकता था। 
कम से कम उस बिच्छू भौर स्री के चिन्न का मैंने तो यही श्रर्थ लगाया, 
सम्भव है श्री शविशक्टर रावल्ल कोई दूसरा भी अर्थ बता ३ 
4 मैं क्या चाहता हूँ, यह बताते हुए. घंणदों में आपके सामने 
बोक्ष सकता हैँ । में ऐसा साहित्य और, ऐसी कल्ला चाहता हूँ, जिले 
करोड़ों ज्ञोग समझ सक्े। तस्त्रीर का ख़ाफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, . 
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सफ़्सीद्य से उसे आप पु करेंगे । झुभे जो कुछ कहना था, वह कह 
जुका । हस समय तो मेरा दृश्य रो रहा है, तोकिन समय की टक्षरों ने 
उसे पर्याप्त रूप से इतना सख्त छना दिया है| कि दिलल हुकड़े-टुकये होने 
के अवसरों पर भी विदी्ण नहीं हो जाता। जब में सेगाँच और सयके 
अस्थि-पक्षर लोगों का ख्याल करता हूँ, जब मुझे सेगॉव भर उसके 
निवासियों का ख्याल आता है, तब में यह कहे बगेर नहीं रह सकता 
कि हमारा साहिस्य बहुत ही शोछ्नीय स्थिति में है। शाज्ार्य आनम्दुन 
शहर शव थे मेरे पास घुनी हुईं सी पुरुतकों की एक सूची भेजी थी, 
लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं, जो उन ज्ोगों के काम आ सके। 
बसाइये, में उनके सामने क्या रबखूं ! और बहाँ की खियाँ, मुझे प्राश्र्थ 
होता है कि सेरे सामने अहमदाबाद की जो अहिनें मोजूद हैं, उनमें और 
जम ( सेएव ) को खियों से कया कोई सम्बन्ध है ? सेगॉव को शियाँ 
नहीं जागतीं कि पराहित्य क्‍या है ? दे तो भेरे साथ रामधुव' श्री घह्दी 
दोहरा सकतीं । थे तो। बस उुल्ा्मो की सरह पीसना और कास कर्ता 
जानती हैं । बिना दुस काम की परवा किये कि पृप है या बारिश, सांप 
है था विच्कृ--वे तो पानी भर जाती में, घास काटवीं ओर लफकदियों 
घीरती हैं, और में उन्हें कुछ पेसे देकर फोई कप ऋराता हैं. तो मरे 
ऋषना बड़ा भारी हिवैगी समझती हैं.। इन सूक बढ्ियों के पास में क्या | 
ले जाऊे ऐसे करोड़ी लोग अहमदाबाद में नहीं रहते, बिक भारत के 
गाँधों में रहते हैं । उनके पास क्या ले जाना चाहिये ! यह में जानता हूँ, 
पर आपसे कह नहीं सकता | में न तो वक्ता हूँ; न लिखना ही मेश 
आप्या है। मैंने ठी वही छिखा है. जो मेरे पास था और जिसे अगर 
किसे कौर में रह. गहीं सकता था। और एक व तो # विह॒कुक्ष मुक्त 
भी था, यहाँ तक कि जब संक मैंने वकाशत शुरू नहीं करनी तब तक भेरे 
भिन्न सके मिरा झुदूयू ही कहा करते णे, और शदाछतों के भी  आुश्किल 
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से ही में होट खोलकर कुछ बोला था। सच तो यह है कि लिखना 
या बोह्ना मेश काम नहीं है। मेश तो काम थह है कि उसके बीच 
रहकर उन्हें बताऊँ कि केसे रहना चाहिए । स्कशाज्य की चाभी शहरों 
में नहीं, गांवों में है। इसलिए में वहाँ जाकर चस गया हूँ- वह गाँव 
भी मेरा डूंढ़ूप हुआ नहीं है, बढिक मेरे सामने बढ खुइ-व-खुद 
आ गया है |”! ह 


"मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साहित्य 
में भवल्ल कथार्थ भोर 'नवक्षिकाये” ने भी हों तो शुजराती साहित्य 
सना ती नहीं रहेगा। कदाना जगत में हम जितना भी कम' विचरण 
उतना ही अच्छा है। चालीस साज पहले जब में बक्षिण अफिका गया 
तो अपने साथ कुछ पुस्तक मी भें लेगया था। इलमें देखश जामक पक 

अंग्रेज़ का लिखा गुजराती भाषा का व्याकरण भी था.। इस पुस्तक मे 
मानों मुक्त पर जाएू' डाल दिया था, पर अफ़स्ोस्त उसे किर से पढ़ने का 
भुझे मौका नहीं मिला । जिस रोज में यहाँ इस परिषद्‌ का सभापति 
बजकर आया, मैंने पुस्तकालय से इस पुस्तक के निकाल कर शैंगाया । 
पर पुरतक के अन्त में दिये हुए जेखक के कुछ उबुगारों के छोड़कर 
मे उसमे से कुछ नहीं पह सका | गेखक के इस गन्तिम वक्तम्य के 
छत शब्द तो मानों मेरे हृदय पर भ्रद्धित से हो गये । देर मसद्ोद्य 
आधावेश में ग्राकर दिखते हैं--- कौत कहता है कि गुजराती दरित्र 
था हीन है ! गुजतती, संस्क्ृति की घुत्री, वरिद्र हो ही केसे सकती है? 
हीन कैसे हो सकती है ? यह दरिद्ता तो भाषा का कोई अपना भिजी' 
दोप नहीं । वह सो शुजराती भाषा भाषी लोगों की दरिद्रता है, जो 
भाषा में प्रतिविग्बित हो रही है । जैसा बोलने बाला, बैप्ी उस्तफी भाषा 
बह दरशिता इस मुट्ठी मर जपस्यासों से कंभी दूर की जा सकती है? 
इसमें हमें पया लाभ होना है ! में एक उदाहरण लूँ । हमारी भापा में - 





श्ण्घ ] विद्यार्थियों से 


न अल रा आम को जी आज की आज न अल शा मल आऑम 


कई “ लन्‍द बन्नीसियाँ ” हैं। नहीं, में तो आपसे फिर आोी की और 
ज्लौट चलने के लिए कहँगा और सुनाऊंगा कि मैं क्या 'चाहता हूँ । ज्योतिष 
शास्त्र को ही क्लीजिए । इस विषय में मेश घोर अज्ञान है । यरवडा जेल 
में मेंने देखा कि काका साहब रोज रात में नज्ञत्नों को बेखते रहते हैं. भर 
उन्होंने यह शोक मुझे भी लगा दिया। मेने खगोल्य की कुछ पुस्तक और 
एक शेरबीन भी मंगाई । अंग्रेजी में दो बहुत सी पुस्तकें सिक्त गईं। पर 
गुजराती में एक भी पुस्तक नहीं मिली । या नाम सान्र को एक पुस्तक भेरे 
पॉस आई थी । पर बह भी कोई पुस्तक कही जा सकती है ? अब बत- 
लाइये, अपने ब्ोगों को, मामवालियों को ज्योतिष शाह पर अच्छी धुरतके 
हम क्यों नहीं दे सकते ? पर ज्योतिष की बात छीडिये । भूगोल की भी 
काम चलाने लायक पुस्तकें हमाएं पास हैं / कम से कम सेरी जाने में तो 
पुक् भी नहीं है । बात यह है कि धमने अब तक गाँव के ख्ोगों' की पर- 
वाह ही नहीं की शोर यद्यपि अपने भोजन के श्षिणु हम उन्हीं पर निर्भर 
कर्ते हैं, सो भी हम तो अब तक यही समझते आये हैं, मानों हम उनके 
आश्रयदाता हैं और वे हमारे आश्रित ६ । हमने उनकी जरूरतों का कभी 
ख्याज्ञ ही नहीं किया । सारे संसार में यही एक अभागा देश है, हाँ 
सारा कार्रेबार एक विदेशी भाषा के ज़रिये होता है। तब इसमें आश्चर्य 
ही क्या, अगर हमारी झत्मिक दुर्बलता साथा में भी प्रगठ ही । फ्रेंच या 
जर्मन भाषा में एक भी ऐसी श्रष्छी किताब नहीं, जिसका अनुवाद कि उसके 
प्रकाशन के बाद प्रंग्रेजी भाषा में ने हो गया ही। श्ंभ्रजी भाषा का 
प्राचीन काव्य शोर इतिहास सम्बन्धी साहित्य भी साधारण पढ़े दिखे 
श्र बच्चों तक के जिए संक्षिप्त रूप सें श्रौर सस्ते से सस्ते सूचय में मिक्ष 
सके इस तरह छुलभ कर दिया गया है | 

फ्या इमने इस तरह कुंछ किया है / जोन बबा विशाक्ष भीर 
अछूता पढ़ा हुआ है और में चाहता हूं. कि हमारे साहित्य-सेघक और 
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भापाविद्‌ इस काम में छाग जांय | में चाहता हूं कि वे गाँवों में जांथ, 
लोगों की नब्ज बेखें, उनको जखूरतों की जांच के! और उन्हें पूरा करें । 
बच्चा से हमारा एक आम सेवक विदयालय है, मैंने उसके आचार्य से कहा 
कि भ्रगर आ्राप घुछ्धिसत्ता के साथ भामोद्योगों पर कोई किताब लिखना 
चाह तो खुद कुछ आमोद्यीग सीख दा । यह कभी न सोथिये कि गाँवों 
की कुन्द हवा में आपकी बुद्धि अपनी ताजगी खो देगी । में तो कहूँगा 
कि इसका कारण गाँवों का संकुचित वायुमंडल नहीं है। आप खुद ही 
संकुचित बायुमण्डल लेकर वहाँ जाते हैं । अगर आए वहाँ. अपनी श्रॉखें, 
कान और बुद्धि को खोल कर जायेंगे तो गाँवों के शुद्ध साध्बिक बायु - 
मण्जक्क के सजीव सम्पर्क में आपकी बुद्धि खूब ताजापन अ्रश्ुभव करेंगी । 
इसके बाद थे उस विषय पर आये, भिस पर कि विपय-सम्िति 
में उन्होंने अपने विचाश प्रगठ किए थे । वायु-सण्डजल शअनुकृज नहीं था 
इसक्िए उस विषय पर वे कोई प्रस्ताव नहीं का सके। “ज्योतिषंध” 
नामक भ्रान्दीक्षन की संचालिका बहनों ने उन्‍्हों एक पत्र लिखा था। 
इसी की ढीकर उन्होंने कुछ कहा | इस पत्र के साथ एक अस्ताव भी था, 
जिसमें उन्होंने उस क्षत्ति की मिन्‍दा की की श्राज कल शियों का चिटह्रण 
करने के विषय में वर्तमान साहित्य में चत्न रही है | गाँधी नी को लगा 
कि उसकी शिकायत में काफ़ी बल है और उन्होंने कहा-- “इस आरोप 
में सब महत्वपूर्ण बात यह है कि आन कल के तेखक खियों का बिल- 
'छुल मूठा चिन्नण करते हैं । जिस अनुचित भावुकता के सांथ स्त्रियों का. 
घरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर सौहदर्य का जैसा भद्षा और 
अ्रसभ्यता पूर्ण वर्शन क्विया जाता है, उसे देख कर इन कितनी ही बहिनों 
की धृणा होने दाग गई है. । क्या उनका लाश सी#दुर्स झौर वल केवल 
शारीश्िकि शुन्दरता ही में है ! पुरुषों की लाइसा भरी बिंकारी श्ाँखों को 
तृप्त करते की उमता में ही है ? इस पत्र की लेखिकाएँ पूछूठी हैं और 
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उनका पूछना बिलकुल स्थाय है कि क्यों दृशारा एस तरह वर्णन किया 
जाता है, सार्मों हम कमजोर और दब्यू श्रोरतें हों, जिनका कर्तैब्य केवल 
यही है कि घर के तमास हल्के से हलके कॉम करते रह शीश जिनके एक 
मात्र देवता उनके पति हें, जैसी ये हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बतलाया 
जाता ? ये कहती हैं, भ तो हम स्वर्ग की अश्रप्सराएँ हैं, न गुड़ियां हैं 
भोर न विकाश ओर दुबंलताओं की गठरी ही हैं। पुरुषों की भाँति हम 
भी तो मानव प्राणी ही हैं | जैसे ये, घैपी हो हम भी हैं। हम में भी 
गआ्राज़ादी की बही आग मेरा दाबा है कि उन्‍हें शरीर उनके दिल्ल 
को में अप्छी तरह जानता हैं' | दक्षिण अप्लीका थे एक समय मेरे पास 
स्क्षियोँ-ही स्लियों थीं। मर्द सब उसके जेल्ों में चती गये थे । आश्रम मे 
कोई ६० ख्थियाँ थीं। थोर में उत सब लदकियों और खतियों का पिता 
शर; भाई वन गया था। आपको सुम्र कर आखर्य होगा कि मेरे पाक्त 
रहते हुए उनका श्रात्मिक बक्ष बढ़ता ही गया, यहां तक कि अ्रंत में वे 
सब खुद-ब-खुद मेल घी गई । 
आुभसे यह सी कहा गया है कि हमाएँ साहित्य में खियों का 
खामखा बेवधा के लद्श चर्णन किया गया है। मेरी राय में. इस तरह का 
चित्रण भी बिहकुछ ग़लत है। एक सीधी स्री कम्तीटी में आपके सामगे 
रखता हूँ । उनके विपय में लिखते समय आप उनकी किस झूप सें 
कदपना करते हें ? आपकी मेरी यह सूचना है कि आप काशज् पर कलम 
घलाना शुरू करें, इससे पहले यह ख्याल करलें कि ख्री जाति आपकी 
'भाता है और में ग्रपको विश्वोस दिखाता हूँ कि आकाश से जिस तरह 
, छत प्यासी धरती पर सुन्दर जल की धारा वर्षा होती है, इसी तरह 
. आपकी केखनी से भी शुद्ध से शरद स्लाहित्य-सश्लि बहने क्गेगी। बाद 
रंखिये, पुक ख्री आपकी पत्नी कगी, उससे पहले एक खली आपकी माता 
थी । कितने ही खेखक स्त्रियों की श्राध्यात्मिक प्यास को शास्त करने के 
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बजाय उनके बिकारों को जागून करते हैं। नतीजा यह होता है कि 
कितनी ही भोली छियाँ यही सोचने में अपना समय बर्ताव करती 
रहती हैं कि उपम्यार्सों में चित्रित सियों फे वर्णन के सुक़ा बल्ले में थे 
अपने की किल तरह सजा और बना सकती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता 
है कि साहित्य में उनका मखत-शिल्ल वर्णन क्या प्निवार्थ है ? क्या 
आपको उपनिषदों, कुरान भ्रौर बाइबिल भें ऐसी चीज़ें मिलती हैं ! फिर 
भी क्या आपको पता भहीं कि बाइबिल को अगर निकाल दें, तो अंग्रज्ी . 
आपा का भण्डार सुना हो जायगा ? उसके बारे में कहा जाता है कि 
उससे वीच हिस्सा बाइबिल है. शौर एक हिस्सा शेक्सपियर । कुशाम के 
अभाव में अरबी को सारी दुनिया भूल जायगी और तुलसीदास के 
अभाव में ज्ञरा हिन्दी की तो कल्पना कीजिये। आजकल के साहित्य में 
स्ि्यों के बारे में जो कुछ मिलता है, ऐसी बातें आपको. चुलसीकृत 
'शमायण में मिद्षती हैं १ 


स्पष्टीकरण 


. ४आपने गत & जुलाई के 'हरिजन' में उच्च शिक्षा पर जो विचार - 
घगद किए हैं, उर्हें जरा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।. में आपके 
बहुत से विचारों, खास कर इस विचार से सहमत हूं, कि शिक्षा का , 
माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्याधियों को भारी हानि पहुँचती 
है। में यह भी महसस करवा हूँ कि श्राज-कल्न जिसे उच्च, शिक्षा कह . 
कर पुकार जाता है, उसे यह नाम देना वैसा ही' है, जैसे कोई पीतल को. . 

' ही सोना समझ बेटे । में यह जो कुछ कह रह हूँ, वह अपने अजुभव 
के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि में अभी हावा तक तथा कथित उच्च 
शिक्षा का एक अध्यापक था । ' 


श्श्श विद्यार्थियों से 
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“स्राधारण आय और उच्च शिक्षा का दावा ओर उसका नतीजा 
ध्र्थात विश्वविद्या्यय स्वावलम्बी होने खाहिएं यह आपका तीसरा निष्कर्ष 
है, जो मुझे कायल नहीं कर सका ।'? 


“मेरा विश्वास है कि हरेक देश उच्चति की और जारहा है। और 
उसे न केवल ससाथन शाद्य, डाबटरी तथा हृषह्जीनियरी सीखने की ही 
सुविधाएँ हों, बल्कि साहित्य दर्शन, इतिहास, झ्ौर समाज शासन श्ादि 
सभी अकाश की विद्या सीखने की काफ़ी सुविधाएँ अवश्य प्राप्त 
होनी साहिएं । 

“तमाम उच्च शिक्षातओं की प्राप्ति के खिए पेसी बहुत सी सुवि- ' 
धाओँ की आवश्यकता है, जो राज की सहायता के बगेर प्राक्ष चहीं हो 
सकती । ऐसी चेश में जो देश स्वेच्छा पूर्वक प्रथत्म पर ही आश्रित हो, 
उसका पिछुड जाना ओर हानि उठाना अनियार्थ है, थह कभी श्राशा ही 
नहीं की जा सकती कि वह देश स्वतस्त्र हो सकता है, या अपनी स्वतें- - 
म्रता की रक्षा करने में समर्थ होगा | राज को हर अक्ार की शिक्षा की' 
स्थिति पर सतर्कता पूर्वक निगाह रखनी चाहिए, इसके साथ ही खा 
निजी अयल भी अवश्य होने चाहिएँ। सावैजनिक संस्थाओं की झुर्त हुसत 
होकश दान देने के किए हमारे अन्दर खाई भफ्फील्यस ओर बम राक- 
फेल? जैसे दानी होने ही चाहिए। राज्य इस शिक्षा में खामोश दर्शक को 
तरह नहीं रह सकता और म॑ उसे पेसा रहने ही देना चाहिए॥ उसे क्रिया# ' 
शीलसा के साथ. आगे आकर संगठन, सहायता शोर पथ-प्रदुर्शन करना 
चाहिए। में चाइता हूं कि श्राप इस सवाल के इंख पहलू को शीर भी 

स्पष्ट करें।। दि 

आपने झपने जेख के झन्त में कहा है * मेरी योजना के अनसार 

' अधिक और बेहतर पुस्तकालय होंगे। 


स्पष्टीकरण [ ६१३ 
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४ मैं इस योजना को ऐसा नहीं समझता श्र न में यह समझ 
झ्का कि इस योजना के अनुसार अधिक और बेहतर पुस्तकालय तथा 
प्रयोगशाज्षाएँ कैसे स्थापित हो' सकेगी । मेश यह मत है कि ऐसे धुस्त- 
काछय ओऔए प्रयोगशाल्ाएँ अवश्य कायम रहने चाहिएँ और जब तक 
दाता सा्वेभनिक संस्थाएं काफ़ी तादाद में आगे न आशा तब तक 
झपनी हुए पकार की जिस्मेवारी का प्ररित्याग भहीं कर सकता ?? | 

लेख तो मेरा काफ़ी स्पष्ट है, अगर जसमें जो ' निश्चित प्रयोग”? 
का उद्केख हुआ है, उसका विस्यृत श्र्थ न देदिया जाय । मैंने ऐसे दारिदूथ 
पीड़ित भारत का चिन्न नहीं खींचा था, जिसमें लाखों आदमी अन-पढ़ हैं । 
मैंने सी अपने लिए ऐसे भारत का चित्र खींचा है, जो अपनी बुद्धि के 
अनुसार झुतवातर तरवकी कर रहा हैं। हे इसे परिष्वम की मरणासक्ष 

: सब्यता की धरवलास था. फरस्टेबलास को भी नकल नहीं कहुता.) थदि 
मेरा स्वप्त पूरा हो. जाय तो भारत के सात साख गाँदों में से हरेक गाँव 
समृद्ध प्रजाताब्रात्मक बन जायगा। उसे भघज्ञातंत्र का कोई भी' व्यक्ति 
अनपढ़ न रहेगा, काम के झभाव में कोई बेकार न रहेगा, बल्कि किसी 
भ-किसी कमाऊ धंधे में क्या होगा । हरेक आदुसी को पौष्टिक चीजे खामे 
को, रहने को अच्छे हवादार सकान, 'भोर तन ढकने को काफ़ी खादी 
मिर्गी, और हरेके देहाती को सफाई और आरोग्य 'के नियम सालूम 
होंगे शोर वह उनका पांखन किया करेगा । ऐसे राज की विभिन्न प्रकार की. 

' और उच्तरोत्तर चहुती €ई सावश्यकताएँ होनी चाहिप्‌, जिन्हें था तो वह 
पूरा करेगा अथवा उसकी शति रुक जाथगी । इसलिये-मैं ऐसे राज्य की 
अच्छी तरह कहपना कर सकता . हूँ, जिससें सरकार ऐसी पशिक्षा के लिए 
श्रार्थिक सहायता देगी, जिसकी पत्र-भेपक ने चर्चा की है | इस सिलसिद्षे 
में बस इतना ही कहवा' चाहता हैँ । भर यदि राज कौ पेसी आवश्यक- . 
ताएँ होंगी, तो निश्चय ही उसे ऐसे पुस्तकालय. रखने होरो॥ 


११9 |] विद्याथियों से 


हे विचाश के शबुसाए एसी लरकाए के पाल जो घीज़ नहीं होगी, 
वह है ब्री० ए० और एम० ए० डिह़ीशाएशियों दी पी जे, णिमकी बुद्धि 
हुनियाँ अर का किताथी ज्ञान इेससे-टरेपते कशजोंर हो खुशी ॥ और जिनके 
दिमाग आअग्म्यों की तरह फर फर अंगरेणी बोलने की शरस्ंभव चेश्ट में 
प्रायः मिःशक्त हो गये हैं । हमसे से भ्रधिकांश को न केयल काम मिखदा 
है और मे नौकरी । और कभी कहीं नौकरी मिक्षती भी है तो बए आ्राथ 
तौर पर छुर्की को होती है और उसमें उमका बह ज्ञाव किली काम नहीं 
आता जी उन्हेंने स्कूलों ओर कॉजेजों में बारह साल गंवा कर आप फिया 8 | 


विश्व-विद्याज़्य की शिक्षा उसी स्रमय स्वाचलफ्दी होगी, जब शत 
उसका उपयोग करेगा । उस शिक्षा पर ज़्चे करया सो मु 3, जिससे 
न शष्टू का लाभ होता है और ने किसी व्यक्ति का ही । मेरी राय मे गेसी 
कोई बात नहीं है कि किसी व्यक्ति को तो लाभ पहुँचे शोर वह रा के 
लिए लाभदायी सिद्ध व हो सकती हो । और चूंकि मेरे बहुत से आक्षो- 
घक्क वर्तमान उत्त शिक्षा सम्बन्धी मेरे विचारों से सहमत जाग पडइले हैं : 
और घृंक्रि भाइमरी था सैकणछरी शिक्षा का वारितविकताओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह शण के किसी काम के लिए नहीं है। जया 
अत्यक्ष झूप से उसका आधार वास्तविकताओं पर होगा, घोर माध्यम 
सातृ-भापा होगा-तो शायद उसके विरुद्ध कहने की कुंछ शुंगाहश न रहे । 
शिक्षा का थार बाश्तथिकता का होने का अर्थ ही बही है कि उसका 
आधार शष्ट्रीय आर्थात्‌ शब्य फी शावश्यकताएँ' है। उस हाजत में शत 
उसके किए खर्च करेगा । जब बढ़ शुभ बिन आगगा तो हस देखेंगे कि 
बहुत सी शिक्षण संस्थाएँ स्वेष्छा से दिए हुए दान के सहारे जज रही हैं... 
भरे ही उनसे राज को लाभ पहुँचे या न पहुँचे । शाज हिन्दुस्ताल में. 
शिक्षा पर जी ख्े किया जा रहा है, वह इसी अकांर- से सम्बंध रखता - 


संयुक्त प्रांव के विद्यार्थियों की सभा में. [ ११४ 
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है । इसलिए उसका सुगतान, थदि मेरा बस चक्षे, झनरत रेवेह्य 
से नहीं होना चाहिए । 

पर मेरे आल्लोचकों का दो मुख्य अश्नो>शिक्षा के साध्यम और 
चास्तविकताओं पर सहमत हो जाने से ही मैं खामोश नहीं हो' सकता । 
उन्होंने इतने दिनों तक वर्तआन शिक्षा पढुति की आश्षोघना की और 
उसे बर्दाश्त किया, पर अश्र जब कि उससें सुधार करने का समय 
आगया है, तो कांग्रे सजनों को अधीर द्लोजाना चाहिए । थवदि शिक्षा 
का साध्यम धीरे धीरे बदलने के बजाय एकद्स बदल दिया जाय तो 

म यह देखेंगे, कि ग्रावश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्य पुरुद 

भी आप हो रही हैं और अध्यापक भी । और यदि हम व्यावहारिक 
बुद्धि से अरुजी कास करना चाहते हैं, तो एक ही साल में हमें यह 
माजूअ हो जायगा कि हमें विदेशी माध्यम द्वारा सेभ्धता का पाठ पढ़ने 
के प्रथत्म में राष्ट्र का समय और शक्ति सष्ट करने की दरकार नहीं थी | 
सफलता की शर्त यही है, कि सरकारी देफ्तरों में और अगर आन्तीय 
सरकारों का अपनी अदालतों प९ अधिकार ही थी उन अवालदों में भी 
प्राम्तीय भाषाये छुसम्त जारी फरदी जायें । यदि सुधार की ग्रावश्यफता 


, में हमारा विश्वास हो तो हम उसमें तुशंग्त सफल हो सकते हैं । 
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संयुक्तप्रास्त के विधाथियों की सभा में... 
यहाँ दो कालेज्ञों के, शर्थाव्‌ आगरा काजेज और सेश्जाम्स 


 फा्रेज़ के विधार्थी आगरा कालेज के भवन में गांधी जी को मसान-पत्न 


बैमे के लिए इक्शृंटे शुंश शे । गाँधी जी मे पहले टी थे शुन रखा था|, कवि 
आर और प्र/न्‍्ये संयुक्त धान्‍्त के विद्यार्थी, वर्ग में बाल 
पिन्ना: मा गा शालहिदा प्रच्कर कप चार किये ह्रुषु्‌ छल ॥ गाँधी जी ने, 





११५६ ॥ विद्यार्थियों से 
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एन ७ 


अपना भाषण शुरू करने से पहले विवाहित (विद्यार्थियों को हाथ खड़े. 
फरने की ग्रा्ना की । तुरत ८० फ्री सदी से भी ज्यादा हाथ ऊपर उड़ 
गये । इसी तरह सदा खादी पहनने बाजे की संख्या भी दुध था बारह 
से ज्यादा न निकली । कालेज के विधारथियों ने गाँधी जी को दिये स्ास- 
पश्न में कहा था- हम गरीब हैं, अतपत्र मात्र हमारे हृदय ही आपको' 
अपण करते हैं । हमें आपके आदशो में विश्वास है, परन्तु उनके अछु: 
सार आधरण करने में हम अ्रसमर्थ हैं ।' इस सरह की निराशा और 
कमजोरी की बातें किम्हीं युवकों के मुँद्द से शोसा दे सकती हैं? गांधी 
जी की यह सब देख सुनकर दुःख हुआ । अपना दुःख कट करते हुए 
वे धो “ में अपने युवकों के झंह से गेसी अश्रद्धा और निराशा की 
बातें सुनने को ज़रा भी तैयार ते था। सेरे समान भीज्त के किनारे 
पहुँचा हुआ भादसी अपना भार हक्का करने के जिए अगर युवर्कों' से 
गाशा न रखे तो और किन से रखे ? ऐसे समय आगरा के नौजवान 
झाकर मुभसे कहते हैं, कि वे मुझे अपना हृदय तो अरपंण करते हैं, 
मगर कुछ कर भर नहीं सकते, मेरी समझ में नहीं आता । ये क्या कहते 
हैं 0१ “दरिया में लगी आग, छुआ कौन सकेगा ९ कहते कडते गांधी जी. 
का कंझ भर आया । चह बोले “अगर झाप अपने चशित्रि की बलवान ., 
नहीं बना पाते, सो आपका तसाम पदल पाठन और शेक्सपियर, वर्शस्वर्थ 
बगैरा महा कवियों की कृतियों का अभ्यास निरधेक ही दहसेगा । जिस 
दिन आप अपने साक्षिक बच जायेंगे, विकारों को अधीन रखने खर्मेंगे, 
उस दिन आपकी बातों में भरी हुई अभ्रद्धा और निराशा का अन्त 
होगा ४? साथ ही लम्हों ने अविवाहित विद्याधियों को उनके विशार्थी 
जीवन की समाध्ति सके और बिवा:हेतों की विवाह हो जाने पर भी. 
विद्यार्यों अवस्था में अद्यचर्थ से रहने का. शचूक उपाय. बतत्वाया.। गांधी' 
जी से: यह भी कहा गया. था कि संयुक्त प्राग्त के विज्ञा्थी अपने विवाह 


कराँवी के विद्यार्थियों से [ ११७ 
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के ल्िषु माता पिता को विवश करते हैं, यहीं नहीं बल्कि विवाह के किए 
उन्हें कर्जदार बसाने में नहीं किफकते । अगर विवाह धार्मिक क्रिया है, 
तो उसमें घूमधाम था विक्षास्त की अवकाश नहीं रहता | अतणव गाँधी 
जी मे विधार्थियों को सलाह दी कि वे ऐसे अ्रभावश्क और समर्यादित 
खर्च के विरुद्ध विद्रोह का शंक फू'के । झन्‍्त में खादी पर बोछाते हुये 
गाँधी जी मे विद्यार्थियों के महलनुमा और सजे हुए छात्राक्षयों तथा 
देश के मॉपड़ों में रइने वाली अ्रस्स्य गरीब बेहाल जनता का हुद्टय- 
वावक चित्र खींचा औश इन दो वर्गों के बीच की भयंकर खाई को 
पाठने के लिए खादी को ही भुक् मात्र सुबर्ण साधन बताया । 
कराँची के विद्यार्थियों से 
 तर्णों के लिये मेरे हृदय में स्नेहपूर्ण स्थान है और इसी से में 
छुम लोगों से मिलने को तुरन्त राज़ी हो गया; यद्यपि सबरियत तो मेरी 
श्राजकल कुछ ऐसी है कि किसी रोगी तक को देखने को जी नहीं करता |” . 
इस इरिजन प्रयुत्ति को. सो स्वयं ईश्वर ही चलता रहा है। काख- 
फरोड़ी सबणों के हृदय-्परिवर्तन की बात मनुष्य के वश की नहीं है, यह 
इश्वर ही घाहे तो कर सकता है। अधिक से अधिक मनुष्य का किया 
इतना ही ही सकता है कि आराक-शुद्धि और आत्म-सितिज्षां के संहारे वह 
ईशर के कार्य का एक नि्मित्त साञ्न बने जाय । में तो इस पर जितना ही. 
अधिक विचार करता हूँ, उत्तना ही मुझे अपनी शारीरिक, मानसिक 
ओर शाव्मिक पुष्ठपार्थद्वीनता का थजुभव द्वोता है | ह 
... विद्यार्थियों को सबत पहसे संस का शम्पास 
बिना! भज्जता के, बिता. निरहक्षारिता के थे झपनी दिया का कोई सदुपयेधा 
नहीं कर सकते.। भत्ने ही. तुम ब्लोग बड़-छडढ़ों परोक्षां पास करणों ४ पर 





एंमा जाएियें | 





शृ्ष् ] विद्यार्थियों से 
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ऊँनचे-अचे पद भी आधत करली । पर यदि सुःहें तोक-सेमा भें अपनी विद्या 
का, अपने शान का उपयोग करता है, तो सुभरभ घन्नता का होना भ्रत्यम्त 
आवश्यक है | में तुमसे पूछता हैं, मारत के उन दीमन४खी स्रामवासिथों 
की सैया से तुम्हारे ज्ञान का आज क्या उपयोग हो रहा है ! हुजिया भर 
में आदर्श तो यह है कि मशुष्य के जीड्षिक तथा आध्यात्मिक गुणों का 
मुख्य उश्ेश्य लोक-सेवा ही हो! शीश अपना जीवन मि्वाह यो उसे शपना 
हाथ पर ध्यत्ञाकर कर लेना जाहिये। ज्ञान उदरूपूर्ति का साधन नहीं 
किन्तु लोक सेबा का साधन है। प्राखीन काझ् में क्रायूनी सलाह का 
अपने आसापियों से एक पैसा भी नहीं लेते थे ग्रौश् शाम भी यही होना 
प्ाड़िये। विद्यार्थी अगर देश-सेवा करना चाहते हैं, तो सट्यूट और हैट 
घारण करके भक़क्षी साहब्र बनने से काम गहीं चलता । सुर एक ऐसे 
शपघू की सेथा करनी है, जहाँ प्रति मनुष्य की श्रीसत झामदनी मुश्किल 
से ४०) सालाना है। यह विसाय सेरा नहीं, लॉ कस का लगाया 
हुआ है। इस दरित््‌ देश थी तुम छ्ीग तभी सेवा कर सकते हो, जब कि 
भोदे खबर से घुस सग्योप ही। औौर थूरोपियन ढक से रहने का यह साश 
लोक छोड़ दी । 

'... हुरिणन-कार्य के किये तुम लोगों ने सके जो यह धेजी भेंट की “ 
है, उसका सूत्य तो धसी शॉका जा सकता है, जब कि इसमें हश्थिन- 
सेवा का हुम्हारा सक्लहप भी पुरा-पूरा समिदिय हो। बुम्हारें जीतन में 
थदि भज़ता और सादगी भहीं, वो तप गरीब हरिजनों वी सेया कैसे कर 
सकते हो ? थे बढ़िया बढ्षिया शेशसी संत पहल कर सुझ उस गस्डी 
हरिजन बख्तियों को साफ़ कर सकते ही ? सुर अवकाश का जितना 
समंय मिक्ले, उसमें हरिजयों की सेवा तुम बड़ी अच्छी तरह के का सकते 
हो । खाइर और आागरे के कुछ विद्यार्थी हल अकार मराबर हरित सेवा! * 
कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियाँ भी तुम इस काम में जगा सकते ही । 


करोंची के विद्याथियों से ११६ 
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हरिलनों को हमले इदमा मीया शिक्षा दिया है. कि अगर उम्धे 
जूदम लेना घणएद कर दिया जाता है, तो वे इसकी शिकायत कश्से हैं 
शैसे दथनीय अलुष्यों की सेवा चभी हो सकती है, अब सेवकों का हः 
शुद्ध हो और अपने कार्थ में उनकी पूरी श्राश्या हो। सिर शार्थिक स्थिति 
में सुधार कर देना ही काफ़ी नहीं । 
ज़श डावटश शस्बेडकर जैसे सजुष्यों की हात्यत पर तो क्ोचो । 
बिटश आश्वेडकश के समाच मेरी जानकारी मे सुयोग्य, म्रतिभोसम्पक्ष 
ओए' निःस्वार्थ मजुष्य इने-गिने ही हैं| तो भी जब थे पूजा गये तो उन्हें 
एक शोट्शा की शरण शोमी पड़ी, किसी ने शम्हें मेहसाण की तरंह अपने 
यहाँ थे टिकाया । यह हमारे किये शर्म में उब गरेते के दिये काफ़ी है 


पुक तरफ तो हमे छावएर शस्येदकर जैसे मजुष्यों का हृदय स्पर्श करवा है 


ओए दूसरी पशफ शहराखायों को अपने पक्ष में लावा है। धरिजनों को | 
तो हमने उर्ये कार योग्य होते हुए भी हुरी सरह पद-दछित कर दिया 
॥। और शैकएत्वार्थयों को. भक़क्ी अति .दे रखी है। काम हमें दोनों ही « 
से लेना है, जो कि एक दुसरे से बिल्कुश प्रतिकृत दिशा में जा रहे 
अता, सहनशीलता शोर घर के जिगा यह केसे हो सकता है ?. 
स्व० थी बिहल भाई के सबस्यण्ध में भान्धी थी ने कहा, ० सिफे 
बिहश भाई दा चित्र काहें-दास् में वथका देनें से ही तुम ज्ञोग उन्चीर्ण 
भहीं ही सकते | उनसे ऋणशशुक्त लो तुम घश्ी हो' सक्षोगे,जब उनकी 
निःस्वार्थता, उभकी सेथान्माव॒त और उनकी सादगी को तुम लोग 
अहण, कर क्षोगे | वह चाहते तो बकाशत था सर कोई अच्छा सा 
- धब्या करके काखों कपया कमा कर धधद्ररगात्ता हो जाये पर बह तो सारी 
'जिष्यमी सादगी से ) की हाजत में ही मरे । 
मैया अब्छों हो फ्ि ४ पदेड़ का इसी तरह, 
पंशानुलएण करो | ्ि का 


“आप 


मं | 






१२० | विद्यार्थियों से 
उस दिन सायकाशा महिलाओं को सभा हु । देखने क्ायक 
इश्य था वह । खियोँ सभा मद्य पर आती, बापू जी के हाथ में अपनी- 


झपनी पतन्न-पुष्प की भेंट रख देती और अपने वाद्न-बच्चों के लिये बापू 
का श्राशीर्बाद लेकर प्रसन्न चित्त घल्ली जाती थीं ॥ 


लाहौर के विद्यार्थियों' से 

“श्राप लोगों ने मुझे जो सास-पत्र और भैलद्िियों दी हैं, इसके 
लिए सें आपका आभार मानता हूं । जिस बात का झुझे डर था चही 
हुआ। यह सभा क्रेवल विद्यार्थियों के लिए की गई थी; किन्तु जनता 
ने उनकी सभा पर व्यर्थ ही कठ्जा कर किया है, यद्व तो उचित नहीं 
है। आप जोगों की भीड़ को देख कर मुझे क्॒न णी भय था कि कहीं 
भेरी मोटर मार्ग ही में न टूट जाय। कक्ष जो काम १६ सिलट का था 
उसी में आपने मेरा सवा घंटा भप्ठ कश दिखा। इससिए अधिष्य में जो 
सभा जिनके ल्लिए ही उन्हीं को उसमें आगा चाहिए । परिजन सेवा का 
कार्य एक धार्मिक काये है, इसलिये चहु तप से ही सिद्ध ही सकता है । 
ऐसे काम केवल शान्ति से ही किये जा सकते हैं। मुमकिन है कि पंजाब 
में मेरा यह आखिरी दोरा हो, कर्योकि शवयद में दुआरा यहां न आ 
सकूँ। इसलिए इसी दौरे में में शाप पर अधिक से अधिक अभाव डाल 
देना चाहता हूँ.। जो विधार्थी हश्ज्ञिन सेवा के कारये में रस के रहे हैं। 
उसको में धन्मवाद देता हूँ । जैसा कि आपने मान पत्र में कहा है, मुझे 
आशा है कि श्राप क्षोग हरिजनों को अपने से अलग नहीं समझते । 
, अगर आपका थदनिश्चयम दीक है, तो आपको गाँवों में जाकश काम 
करनों चाहिये । उन खोगों से आपकी प्रेस, करना चाहिये । सश्यपि सनम 
' कुछ लोग शराब पीते और प्रन्‍्य घुरे काम करते हैं, तो भी आपकी उनसे 


छाददौर के विद्यार्थियो' से [ १२१ 
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सूग नहीं आनी चाहिये। शाप उनके बच्चों को जाकर पढ़ावे | देहातों में 
इस काम की बढ़ी श्रावश्यकता है । वहाँ काम करने के लिए आपको' 
फॉलेज की शिक्षा सुल्ला देनी होगी। इस कार्य के द्विए सत्यशीलता, 
तपश्चर्या श्रीर बरद्यच् की आवश्यकता है। आप में यह सब बातें होंगी 
तभी आप कुछ कर सकेंगे । आपको वहां हरिजनों के सेवक बनकर रहना 
होगा श्रीर ऊपर की सब शर्तों को पूरी तरह से पालना होगा। आपका 
जो समय खाल्ली बचे, उसमें आप यह काम करें ती मेशा भी बहुत सा 
क्षाभ बन जायगा | भस्पृश्यता दूर न हुई तो हिन्दू जाति मिद् जायगी। 
हस इस शेग को पद्चचान नहीं रहे हैं, पर यह हमें अन्दर से बरायश खा 
रहा है। इस सेद्‌ भाव के रोग को मिठाना तपर्चर्या से ही संभव है 
आपने स्वयं मान-पन्न में कहा है कि हम बड़े बिल्ासी दैं। भापको केवल 
परीक्षाएँ पास करने की चिन्त। क्षगी रहती है। श्राप 'बाएँ तो असम्भव 
पात भी कॉलेज की शिक्षा में पा सकते है। श्राप भोग को स्याग दें 
झौर संयम से ईश्वर को पहचानें और उसके अधिक निकट हो जायें। 
हृशोपलिपद्‌ में लिखा है कि, मनुष्य ईश्थर के पास जाता चाहता है, तो 
से भोग-विज्ञास ्यागना होगा। आप विद्या या केवल नौकरियों के 
लिए ग्राप्त कर रहे हैं ! विद्या वो वही है, जिससे भक्ति मित्ले और शिक्ष- 
चार आये । शत शाप सच्चा झाम प्राप्त करने की चिन्ता करेंगे तश्ी' 
काम बनेशा | आपने इस विज्ञास में पढ़े कर खादी तक का स्थाय करे 
दिया है। मुझे तो बाहोर में यह देख कर बढ़ा दुःख हुआ है कि आप 
दी नहीं पहनते हूँ। इस प्रकार तो आप एक रूप में ग्रामीण भाईयों का 
ध्याग कर रहे हैं; पर्योकि यह रुपया उनके पास नहीं जाता ॥., आपकी 
शिक्षा पर जो शुपयां खर्च हो रहा है, बह प्रायः उन्हीं के पास से आता 
है, परस्तु आमीणों को श्रोप बदले में वया दे रहे हैं.) आप उनके घन 
को ब्यर्थ ही बहा रहे हैं। आप भर कुछ न करते हुए केवत खदर ही 





श्र | विद्यार्थियों से 
पहनें, वो इससे उसकी सेवा होगी। आप खहदर ने पहल कर भ बेब 
आपने शाप को ही भोखा दे रहे हैं, बढिक सारे भारत को घोणा दे रहे 
हैं। आपकी चाहिये कि शाप शपयी इस भारी भूत से बच जाये 


सिंध के विद्यार्थियों में 

उन्होंने कदा-- अंगरेज़ी में गुर कहावत है,  शालुकर्ण करना 
उतसोच्तस स्तुति है। अभिनम्दन-पत्र में मेरी वारीफ कर झुम्ते सिसंजिल्ले 
पर सदा दिया है। परन्सु जिश्त वाव की आपने साशीफ फी ऐ हे उसके 
बिशद्ध में आपको, ता हूं. । मानी शाप यहाँ सुझमे यही कहने के छिए 
आगे हैँ कि आप जो कहते में बह राष हस जानते हैं, परन्‍्णु हम जगाने 
विरुद्ध ही करेंगे। कुछ जवाब सोग वूझों की ऐसी उप्ाते है । कप घोगों 
ने शुझे हिमालय के शिखर पर बढ़ा जिया है शीश बही जाप डुके7एा 
कर देगा चाहते हैं । परण्तु आपको इस प्रकार मुद्ि गईीं शिशैशी | सुझे 
जाप ने पहाँ बुद्यवा ) इसलिये पता 7क्‍मके शर्तों पी! का मु शिसाप 
दवा होगा । थार गांधीजी ने उनसे इिलाब खिया शोर पद भी ऐसा 
कि थे कभी उसे भूछ नहीं सकते हैं । पहले तो उर् शरगऐज्ी मे अधि" 
मब्दुन-पत्र देगे के दिए मीठा शस्याहगी दिया शोर परकुंशी भाषा री 
हाशिनम्दगन्पश्न देने का कारण: एलछ़। ले हिम्दी शबता कषिम्तीई 
झासानी से अगिमस्यून-पत्र वे सफेशे थे ।? परदेसी सीग भी जय मे मेरे 
पास आते है, वो यदि उस्शे हिंदुस्तानी भाषा का कोई शब्द भिल्तता है 
ती उसका प्रथीग करते वा ऋयण करते ४, वर्दाक्षि.वे उमा पिगय 
“मानते हैं.। हो किए आपको पसके  विदद करने की. क्या जझरत थी 
"और नेहरू क्रम्रियी मे तो हिंदी को राष्ट्र भाषा स्वीकार को है। लेकिन 
। ! आप शायद कहंगे ' इसको मेहर रिपोर्ट छी क्या: पढ़ी है, एम क्ोग तो! 
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सिन्ष के विद्यार्थियों में [ १३३ 
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सम्पूर्ण स्वर्यन्नताबादी हैं । में आपको जनरल बोथा का. उदाहरण देता . 
हैं। जे दक्षिण अग्लीका के ल्लोशर युद्ध के बाद समाधान के लिए बिल्ला- 
थत गये थे । बादशाह के समझ सी वे शैश्रोजी में व बोले और एक। 
दुभाफ्या को रख कर 8 भाषा में ही बातचीत की. स्वतंश्न कोर 
स्तंत्रवाभिष कौस के प्रतिनिधि को यही शोमास्पव है । 

झब उसके विशायती पहलावे की तश्फ इशारा करके पूछा: शर्थ 
शाख्र के विद्यार्थी की हैसियत से थह तो शाप को खबर होगी ही अथवा 
होनी चाहिए कि आपकी शिक्षा के पीछे प्रति विद्यार्थी सरकारी खमाने से 
जितना खज्जे होवा है, उसका एक अंश भी शाप फीस बेकर भरपाई नहीं 
फरते है।। तो यह बाकी रकम कहाँ से आती है इसका कभी आप झोगों ने 
विज्रार किए है यह रक्त ्रोर्श्सा के हा पिंजरों के पेसों से आती है । 
श्हें ऐसी, सबकी आँखों में तेज का एक किएण भी महीं है। उनके. 
चेहरों पर मिशाणा छा रही है। वर्ष के शुरू से अंत तक थे भुर्खों मरते है 
और सारवाबी और गुजरती घनी जो लोग घढाँ जाते में शर उसकी भो 
में थीड़े घायल फेक आते हैं, उसी पर थे अपना विवाद करये हैं । इस 
भाइयों के किए. आपने वया किया. हैं ? खादी पहचोगे दो इन कोगों के 
हाथ में एक दो पैसे जायंगे। परन्ु आप सो. विज्ञायती कपड़े खरीद के 
साठ करोड़ एुपने प्रतिवर्ष विदेश को शेज देसे हैं शोर हमारे देश के गरीनों 
को करीर रोजगार के बना कर उनके संह का कार छीग होते | । परिणाम 
' बह हुआ कि वेश पीसा जा रहा है । हमारा व्यापार देश को सफदर बनाने 
के बदल्ले देश को सुदने का साधन बन गया हैं, हमारे प्यपरीगण मथेसटर 
और, फ्कराश्चायर के कमीशन पेजेश्ट बन गये में । जगता के पास 
- से ब्यीपारी १००)- खींच ढोता है, तब शाभ्रद ही उसे पांच शपया 
' कम्मीशग शि्षता होता । ३९) वो विदेश को घन्ने जाते हैं, और २ प्रति. 
'सैकड़ी की कमाई से कंरंची, बध्थई जैसे बड़े शहरों का दिखाई देने 


१्श्छ ] विद्यार्थियों से 
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बाला बैमभव टिक रहा है । यह हमारी करनी का फत है, यह वेशभक्ति 
है, सुधार है या क्या है ? लाडे सेलिसबरी ने एक पेतिहासिक असंग पर 
कहा था, कि सरकार को ज्लोगों का लहू चूसना ही होगा और यदि छह 
चूसना है, थो अच्छी स्पष्ट जगह पर नस्तर देवा चाहिये । और यदि 

सेलिसबरी के जमाने में भी लोगों का छह. घुसकर भमहसूक्त वाल 
किया जाता था, वो आज पघंधा दशा होगी ? क्योंकि इतने साझा की 
सतस लूट के बाद देश पथ्राज पहले से अधिक कंगाल हो गया है। 
आपकी शिक्षा के लिए, रुपये इकट्ठा करने का यह साधम है । और 
आपकी शिक्षा के ल्लिए रुपया देने के लिए वृसरा बया साधन है, जानते 
हो ? झुभे कहने में शरस मालूम होती है कि वह दूसरा साथन 
शाबकारी है। झापके भाई भौर बहनों की जिस बस्तु के हारा पशु जैशी' 
स्थिति होती है, उस महा पातक से होने बाली आमदनी से आपकी 
शिक्षा का निमाब होता है। में अभी आपके साथ विभोद्‌ कर एह्ठा था, 
परन्तु में शापने हृदय का हाल आपसे क्या कहूँ. बह तो शब्दर से रे रहा 
था। आप यह' याद रखेंगे कि इशर के दुरबाए में आपसे पुछ्ठा जावेगा-+- 
 भक्षे आ्रादमी ! तुमने अपने भाई का क्या फिया! आप उस समय 
क्या इत्तर देँगे ? 


खलीफा उमर का नास तो आपने सुना होगा । एक समय ऐसा 

आया कि जब मसुसख्तसानों के उसशाब लोग भोग-विज्ञास में पथ गये 

छीर महीन बस शोर महीन आदे की रोटियों खामेक्गे तब खलीफा उसर 

से उन्नसे कहा -- मेरे सासने से तुम चल्ते जाओो सु्र क्षोग नबी के 
सच्चे झजुयायी नहीं ।” 

इजरत साहब तो हमेशप मोदे कपडे पंहनते से शोर मोटे आदेकी 

रोदियाँ खासे थे। यह व्यवहार दुश्वर से छए कर उसमे वाढो का था । आप 

इनके जीवन से से कुछ अपने जीवन में उतार लें, तो क्या दी ऋष्छा हो। 


जिंध के विद्यार्थियों से [ १२५ 
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और क्या यह शरम की बात नहीं है कि सिंध में इतने नदयुवक 
होने पर मी श्रो० सल्कानी को गुजरात से स्वयंसेव्कों को मिक्षा 
मांगनी पड़ी ९ 

अंत में  देती-लेती ” के सम्बन्ध में में आपसे किन शब्दों में 
कहूँ । सुभासे यह कहा गया है कि शादी की बात निकली कि लड़का 
चिल्लायत जाने की बात करने लगता है और उसका खच्चे भावी स्वसुर से 
मांगता है । शादी के बाद भी उससे रुपये निकल्वाने का एक भी सोकां 
नहीं जाने देता है। पत्नी तो धर की रानी और हृदय की देवी होनी 
वाहिए, परन्तु आपने तो उसे ग़ुल्लाम बना दिया है। श्राप लोगों को 
अंगरेजी सभ्यता के प्रति आदर है। मेरे जैसे को अंगरेजी में ही असि- 
लन्दुन पत्र देते हैं । वा आप लोगों को अंग्रेजी साहित्य से यही पा 
ज़िला है ? स्री को हिन्दू शा्ों में श्र्धाज्षिनी कहा गया है, परन्तु आपने 
तो उसे गुलाम बना दिया है । भौर उस का परिणाम यहे हुआ कि श्राज 
हमारे देश को श्र्धाज्षः वायु की व्याधि लगी है । स्वराज नामवों के ्िए नहीं 
है, बह तो ईँसते ९ आँखों पर पट्टी बॉँधे बिचा ही जो फांसी चढ़ने को. 
तैयार हैं, उनके लिए. है | में श्राप से यह वचन मांग रहा हूं कि आप 
देती-लेती ' कः कल्लंक सिंच से जल्दी ही मिटा देंगे ओर अपनी बहने 
और पक्षियों के लिए स्वतंत्रता भर समानता प्राप्त करते को सर मिदेरें। 
तभी में यह समकूगा कि आपके हृदय में देश की सवत्न्प्रता की सच्ची 
तगम है । 

फिर उन्होंने वियार्थिनियों को उद्देश कर कहा “ अदि मेरे कब्जों 
में कोई लडकी हो, तो उसे में जन्स भर कुवॉरी रख, पर ऐसे नवशुवक 
पे में उसकी कभी भी शादी न करूँ, जो उससे शांदी करने के बदले में... 
घुझ से एक कौड़ी भी सांगे । मैं उससे कहुँगा यहाँ से तुम चले जाओ। . 
तुम्हारे जैसे नात्वायक के लिये यह लड़की नहीं है ।!” 


(२६ | विद्यार्थियों से 
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पअब्त में विदोद करते हुए उन्होंने श्रश्तन किया -- आपको यह 
खबर है कि मेश अनुकरण करने का गहिलित्‌ भी विचार न होने पर 
शाप यदि भेरी ऐसी बड़ी तारीफ़ करेंगे, तो लोग जाप के बारे में क्या 
कहेंगे !” उसके उत्तर में 'मख्खे', नायक, 'गधे' ऐसे शब्द सुनने में 
शाये | गांधीजी ने कहा, में पेसे सख्य शब्दों का प्रथोग वो नहीं कश्ता 
परण्तु आप भाट फहलादेंगे, यह कहगा । 





माणपुर के विद्यार्थियों से 
अस्णश्यता निदारणश का व्यापक अर्थ 

शाप दोनों बच्ाओं ने मेरे विषय में जो कहा है, उसे में सच 

मान छू, तो में नहीं जानता कि मेरा स्थाच कहाँ होगा । पर में यह 
बनता हूँ: कि, गेशा स्थान शसक्त में कहाँ है । में तो भारत का एक 
बम सेवक हैं; और भारत की सेवा करने के प्रयत्न में - में समस्त गालव- 
जाति की सेवा कर रहा हूँ । मैंने अपने जीवन के शाइंभ बाप में ही यह 
देख लिया था कि भारत की सेवा विश्वनसेत्रा की विशेधिनी नहीं है; 
ओर पिश ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती गई और साथ ही साथ समझ भरी 
स्थों-व्यों में देखता गया कि, मैंने यह दीछ ही समझसा। २० क्यों के 
सार्वजनिक जीवन के बाद आज में कह सकता 9 कि शर्ट की सेधो गौर 
जगतू को सेवा परस्पर विरोधी नहीं हैं। इस सिद्धाग्त प९ भेरी श्रद्धा 
बढ़ंती ही जाती है । यह पुक भ्रष्ठ सिद्धान्त है । इस सिद्धास्व के स्वीकार 
करने से ही जगत्‌ में शाम्ति स्थापित हो सकती है और प्रथ्वी पर -बद्मी 
'हुई मनुष्य जाति का हंप-भाष शान्त हो सकता है। एवं बच्ता ने यह 
ही क्या है कि, अस्पृश्यता के विश्व मेंने जो यह युद्ध धैग़ा है, 
। इकि सिफ्र हिम्ध-आर्म पह भी ज्त्रीं कि । शेंडे शक पास पार 
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बांदा है कि हिम्पुओं के हृदय से शसयुश्यता यदि जड़ सूज्ष से नए हो 
जाय, तो इसका अर्थ होगा करोशों मजुप्यों का हृद्य-परिवर्तन, और 
इससे बच्चा विशद परिणाम निककेगा । कल्य शत की विश सामजमिक 
सभा में समे कहा था कि, अगर सच्झुव अरपश्यता हिन्दुओं के हृद 
दृए ही| जाय -श्र्थात्‌ सवर्ण हिन्यू इस भयानक काले दाग को 
थो कर बहा दें, तो हमें थोड़े ही दिनों में सालूस हो! जायगा कि हम 
सब हिम्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि--एक ही हैं, श्रक्ग- 
अद्यग नहीं । ह 


आरप्श्यता का यह अंतराय दूर होते ही हमें अपनी इस एकता 
का भान हो जायगा | में सैकड़ों बार कह सुका हूँ. कि अश्युश्यता पुक 
सहसझुखी राचसी है, उसने अनेक रूप धारण कश रखे हैं। कुछ झप 
तो उसके शस्यन्त सूच्म हैं। मेरे मन में किसी भजुष्य के प्रति ईपां होती 
है, तो यह भी एक अकार की अस्पृश्यता ही है | में नहीं जानता कि 
मेरे जीवन-कांछ' में मेरा यह अस्एश्यता-नाश का. स्वप्स कभी प्रययक्त 
होगा या नहीं । जिन कांगों में धर्म शुद्धि है, जो धर्म के बाहरी विधि 
विधान झूपी शरीर पर बहीँ, किस्तु उश्नके वास्तविक जीवन तत्व पर 
विश्वास, रखते हैं, उन्हें इतता तो मानता ही पढ़ेगा. कि जो सूचम 
स्पुश्यता मनुष्य जाति के एक बच्चे सझुदाय के जीवन को' कल्लुपित कर 
रही है, वह भ्रप्श्यता चद्ठ होगी ही चाहिने।. हिन्दुओं का हृदय यदि 
इस पाप फर्क से झुक्त हो सका, तो हमारे छाम नेत्र भ्रप्षिक से ग्धिक 
खुल जायेंगे । अस्पृश्यता का बस्तुतत जिस विन नाश हो आथगा, उस 
दिन ममुप्य बाति के अपार लाभ का अशुसान कान कर सकता! है अब 
तुम लोग सदज्ष ही समझ सकते ही कि इस एक चीज़ के लिए क्यों सैंने 
शपने आों की वाणी छगा रखी है । ह 


धश्प |] विद्यार्थियों से 
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विद्यार्थियों का थोग दान 

तुम सबने जो यहाँ एकत्र हुए हो, भेरा इतना आशय यदि 
समझ किया है और मेरे इस कार्य का पूरा आर्थ तुम्हारे ध्यान में आगया 
है, तो तुमसे जो मुझे सहायता चाहिए, घह तुम झुझ्े तुरन्त ही दोगे। 
छमेक विद्यार्थियों ने पन्न लिख-लिख कर मुझ से पूछा है कि हस छलोग 
इस शाम्दोवन में क्या योगदान दे सकते हैं ? भुझे श्राश्चर्य होता है कि 
विद्यार्थियों को' यह पश्न पूछुना पड़ता है । यह चैत्र तो इतना विशाक्ष 
है और तुर्दारे इतना अधिक समीप है, कि सुम्हें हुस प्रश्न के पूछने की' 
झावश्यकता ही नहीं होमी चाहिये कि हम क्या करें और क्या ने करें! 
यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। सम्भव है कि यह अश्न शजनीतिक 
बन जाय, लेकिन फिलहाल तुम्हारे या मेरे लिए तो इसका राजभीति के 

साथ कुछ सरीकार गहीं है । 
मेरा जीवन धर्म के सहारे चत्न रहा है। में कह चुका हूँ कि मेरी 
राजनीति का भी उद्‌गस स्थान धर्म हो है| मेरी राजनीति और धर्म 
भीति में कोई अच्तश नहीं, राजमीतधि में जहाँ मुझे साथापच्ची करनी 
पड़ी, वहाँ भी मैंने शपनी जीवनधार चर्म तत्व की कभी अपेक्षा नहीं की 
चूंकि यह एक दया धरम का काम है, इसलिए विद्यार्थियों की अपने 
भ्रवक्ाश का अधिक नहीं तो धांडा समय तो हरिजन सेवा सें देना ही 
चाहिए । तुमने भुझे इतनी सुन्दर भैली देकर उन भारतीय विद्यार्थियोकी 
प्रथम पंक्ति में अपना स्थान भास कर लिया है; जिनकी अभेक सभाशं 
में अपने गत प्रयासों में मैंने भाषण दिये हैं । पर आुभे सो तुमसे इससे 
अधिक की आशा है। में देखता हूं, कि अगर मुझे अपने अवकाश का 
समय वेने त्रात्षे बहुत से सहायक मिल. जाँय, तो बहुत बढ़ा काम पूरा 
' ही सकता है । यह कास किराये के अत्ृमियों से होने का महीं । हंस्जिन 
भर्तियों में जाना, उनकी गलियाँ स्राफ़ करना, उनके घरों, को. 
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देखना, उनके बच्चों को महत्लाना-घुल्लाना यह काम भाव के आदमियों 
के हारा नहीं कराया जा सकता । विद्यार्थी क्या सेवा कर सकते हैं, यह 
में हृर्जिन के एक गतांक में बता घुका हूँ । एक हरिजन सेवक ने मुझे 
बताया है, कि यद्द कितना बड़ा भागीश्थ कार्य है और उसे इसमें कितनी 
कठिनाइयां पढ़ी हैं | मेरा ज़याल है, कि हरिजन बालकों की अपेक्षा तो 
जंगली बाक्षककों तक की दशा अच्छी होती है । हरिजन बालक जिस 
अधचमपतन के वातावरण में दिन काट रहे हैं, उल वातावरण में जंगली 
बाक्षक नहीं रहते | जंगली बालकों के आस पास यहे गन्दगी भरी नहीं 
होती । यह सबात्ष भाड़े के ददहुओं से हल नहीं हो' सकता । चाहे 
जितना पैसा हमें सिक्त जाय, तो भी यह काम पूरा नहीं हो सकता। 
इस कार्य के करने में तो तुम्हें गये होना बाहिए । छुर्हें एकृक-कालेजों 
में जो शिक्षा भिक्षती है, उसकी यह सच्ची कसौटी है। तुम्हारी क्रीमत 
इससे नहीं आंकी जाती है, कि तुम लच्चेदार अगरेजी भाषा में ग्यास्यान 
वे सकते हो । अगर ६०) मासिक था ६००) मासिक को सुरहें कोई । 
सरकारी मौकरी मिल गई, तो इससे भी सुम्हारी फीमत चंहीं आँकी 
जाथगी । दीनों की , दरित्रनाशयर्णों की तुम सेवा करोगे, उसी से तुम्हारी 
कीमत का पता बंगेगा । | 
शिक्षा सफक्ष करो ! ' 
. मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कह्दा है उसी भावना से तुम ख्ोग हरि- 
' जम सेवा करी । मुझे आज तक एक भी कोई विद्यार्थी पेसा नहीं मिक्षा 
जिसने यह कहा ही कि . में नित्य एक घंटों अवकाश का नहीं निकाल 
सकता |. सुम खोग अगर डायरी किखने की. भाव डाल को, तो सुक्दें 
 माकूस होगा, किलाल के ३९६ दिनों में तुम कितने कौमती घम्दे यों ही 
' बष्ट कए देते ही.) तरह यदि अपनी शिक्षा सफल करनी है, तो इस 
महान ग्रान्वोज्षन की और अपना ध्यान दो । कुछ दिनों से वर्षा के श्रास' 
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पास पांच सीजन के घेरे में स्कूछा, कॉलेज के विद्यार्थी हरिजन सेचा कर रहे 
है। वे अपने नाम की डुल्डी नहीं पीटते फिरते | अच्छा हो कि तुम लोग 
उनका काम देख आथों | यह सेवा कार्य कठिन तो जरूर है, पर आननद- 
दायी है। क्रीकेट और टेनिस से भी अधिक आनन्द समझे इस कारये में 
मिक्केगा ) में बरबार कहता हूँ, कि मेरे पास यवि सच्छे, चतर ओर 
ईमानदार कार्य कर्ता होंगे तो पेसा तो मिल ही जायगा। में १८ बर्ष का 
था, तभी से भीख सांग-मांग कर पढ़ना शुरू किया था। मैंने देखा, कि 
यदि यथेष्ट सेवक हमारे पास हों, तो पेंसा तो अनायास ही मिल सकता 
है। सिर्फ पैसे से सुझे कभी सन्तोष नहीं द्ोता, में तो तुम लोगों से आज 

ह भीख मांगता हूँ, कि अपने झुट्टी के समय में से कुछ घंटे हर्निनसेयां 
में क्षगाने की प्रतिज्ञा कश जो । सभापति महोद्य ने तुम से कहा है, कि 
गाँची एक स्वप्तदष्ठा है । हाँ सें स्वश्नर्श अवश्य हैँ, किम्स सेश सपना 
कोई आकाश-वाटिका नहीं है । में तो अपने स्वन्ीं को यथाशक्ति कार्यरूप 
में परिशित करता' चाहता हूँ. । इसलिए तुम ज्ोगों से सुझे जो उपहार 
भाषप्त हुए हैं, जनका नीलाम मुझ यहीं कर देना चाहिए । 


कमल 


इज्नलैंड में भारतीय विद्याथियों के साथ 


गूक विद्यार्थी के प्रक्ष के उत्तर में गान्धी जी ने कहा :--- "लाहौर 
ग्रौ९ कराची के प्स्ताव एक ही हैं । कराँची का प्रस्ताव लाहीर के प्रस्ताव 
का उल्लेख कर उसे पुत्र: स्वीकृत्त करता है; किन्तु यह बात स्पष्ट कर 
देता है कि पूर्ण स्वतन्धता सम्भवत: ग्रोट ह्रिटेच के साथ ही सम्सानयुक्त 
साझेदारी को अ्रल्नण नहीं कंश्ती | जिस अकोश अमेरिका और इक्लेणड के 
बीच सामेवारी हो-सकती है, उसी तरह हम इज़दीगड और भारत के बीच 
साझेदारी स्थांपित कर सकते हूँ:। करोँची अस्ताव में जो सम्बन्ध विरुशचेद 
का उक्लेख है, उसका अर्थ यह है. कि हम साज्ाज्य के हौकर नहीं रहुना 
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पाहते। किन्तु भारत को ग्रट ब्रिटेन का साकेदार आसानी से बनाया 
' जा सकता है । 

४६ एक समय था जब कि में औपनिवेषिक पद पर भीहित थो, 
किन्तु बाद से मैंने देखा कि ओऔपनिवेषिक पद ऐसा पद है, जो एक ही 
कुक्रब के सदस्यों--भ्रास्ट्रेलिया, केनाडा, दक्षिण श्रफ्रीका और न्यूजीलैंड 
आदि में समान है | ये एक लोन से निकली हुई रियासते' हैं, जिस अर्थ 
में कि भारत नहीं हो सकता। इन देशों को अ्रश्चिकांश जनता अ्रंग्रोज्ी 
भाषा भाषी हैं और उनके पद में एक प्रकार का बरृटिश सम्बन्ध सक्षिदित 
है| लाहोर कॉम्रिस से भारतीयों के दिमाग में से साश्राज्य का ख्यात् भो' 
जाता है और स्वतन्त्रता को उनके सासने रखा है | कराँची के प्रस्ताव ने 
इसका यह सन्निद्वित अर्थ किया कि एक स्वतन्त्र राह की हैसियत से भी 

हम भेट ब्िटेस के साथ, पभ्रवश्य ही यवि वह चाहे तो साझेदारी कायम 
कर सकते हैं । जब तक साज्राज्य का ख़याल बना रहेगा, तब तक ढोर 
इलेंड के पाल्ीमेण्ट के हाथ में रहेगी, किन्तु जब भारत मोट ब्रिटेन का 
एक सवतम्त साकोदार होगा, तब सूत्र संचालन इक़लेंड के बजाय विज्ली 
से होगा । एक स्वतन्न्न साम्ेदार की हैसियत से भारत युद्ध और रक्त- 
पात से थकित संसार के लिए. पुक विशेष सहायक होगा। थुद्धू के फूट 
निकलने पर उसे रोकने के लिए भारत और ग्रेद बिटेन का समान प्रयक्ष 
गेगा, अवश्य ही हथियारों के बल से नहीं, वरन्‌ उदाहरण के दुर्देसनीय 
बल्ल से | आपको ध्यर्थ का अंधवा बहुत घड़ा दावा अतीत होगा और आप 
इसकी ओर हँखेंगे | किन्तु श्रापफे सामने बोलने वाला शट्टू का अतिनिधि 
है जी उस दावे को पेश करने के लिए शाया है. और जी इससे किसी 
कपूर कम पर रज़ामन्द होने के लिए तैयार नहीं है और आप देखेंगे कि 
ग्रति यह आप्त नहीं हुआ तो में एक पशजञित की तरह 'चक्षा जाऊँगा ५ 
किन्तु अपमानित की तरद्द नहीं । किल्तु में ज़रा भी कम न लूंगा, भर 
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थवि माँग पूरी नहीं की गई, तो में देश को और भी अ्रश्षिक विस्तृत शीर 
भरकर परीक्षणों में उत्तरमे के लिए आह्वान करूँगा, श्र आप को भी 
हार्दिक सहयोग के त्विए लिखूंगा ।” 


बिहार विद्यापीट में 
( बिहाश विद्यापी: के समावर्त न संस्कार के अबवलर पर गाँवीजी 
का भाषण ) 
आज सभापत्ति का स्थान लेकर मेरे हृदय में जो. भाव पैदा हो 
रहे हैं, उनका में वर्णन नहीं कर सकता । छंदय की भाषा कही नहीं 
जा सकती । शुमे विश्वास है मेरे हृदय की बात आप लोगों के हृदय 
समफ लेंगे । 
अगर यह कहूँ कि सवातकों को धन्यवाद देता हूँ, तो यह तो' 
लौकिक शाचार कहा जायगा । उन्होंने देश सेवा और घर्म सेवा की जी 
प्रसिशा ली है, उसका रहरुप्र वे हृदय में उत्तारं और मेरे मुख से उन्होंने 
जो श्रूति पचन के बोध सुने हैं, उन्हें हृदय में धारण करें और उन्तके 
घोग्य श्राचश्ण करें, तो मुझे तो इससे सन्‍तोष दो और इसी से विश्वास 
'शखकर कि विद्यापीठ का जीले रहना कक्याणकारी है, में इस पद पर 
बेंदता हूँ । 


गुजरात विद्यापीठ में कुछ दिन हुए मैंमे जो उद्गार काढ़े थे 

वही मेरे मुँह में आज आ रहे हैं। एमारे यहाँ अगर एक अ्रध्यापक 
आदुर्श अध्यापक रह जायें, एक भी विद्यार्थी. रह जाय, तो हम समर 
क्ंगे कि धमें सफलता मिल्ी है। संसार में हीरा की खाने खोदते-खोदते 
' पत्थर के हेर निककते हैं श्रीर अथाह परिश्रम के बाद एक दी हीरे नि 
वाले हैं। द० अफिका में में जब तक था, मैंने हीरे की खान एक भी ज॑ 
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देखी थी। मुझे थद्व जय था कि में अस्पृश्य गिना जाता हूँ; इससे मेरा 
शायद अपमान हो ! पर भोखले को अफ्रिका का यह ड्योग मुझे 
दिखलाना था | सनका अपमान तो हीना ही न था । उनके साथ मैंने 
जी ृश्य देखा उसका तुमसे क्या बयान करे | धूल ओर पत्थर का 
भारी पहाड़ पड़ा हुआ था । इसके ऊपर करोड़ों रुपयों का खर्चे हो खुका' 
था भौर लाखों मम धूल निकलमे के याद, वो चार हीरे मिकल यये तो 
आग्य बखानें, पर इस खानवाले का सनोस्थ था प्रजुपम द्वीरा भिका*« 
लगा । कौहैनूर से भी बढ़ा-चढ़ा कलीननम हीरा निकाक्त कशए कतार्थ होना 
चाहता था । मनुष्य की खान पर भी हम लाखों करोड़ों खर्च करके 
देसे सुद्दी भर रक्ष और हीरा निकाज सके तो क्या ही श्रच्छा हो ! ये 
सत्य उप्पन्न करने के भाष से हो यह विद्यापी5 चलाना कडिए । यह दुःख 
की बात नहीं है कि आज इस विधापीड से इतने कम स्लाथक पदची 
लेते हैं | छुःख की बात ती तब होगी, जब ये अपनी प्रतिज्ञा का . पाज्न 
मे करें और प्रतिज्ञा करते हुए मन में सानें कि इसने शब्द भोट से भक्ते 
ही बोल ले, फिर बाहर जाकर भूल जायेंगे । तब मेरे दिल में होगा 
कि इस अकूत्ति नें देश को दगा दिया है | तब तो शाज जो कुछू किया 
है, बह सभी भाथक हो जागगा भौर ऐसे ही माइक करने हों तो फिर 
विद्यापीड की हस्ती जितनी जह़दी मिथ्जाय उत्तना ही अच्छा | 
जज हमारे पास पाँच विधापीठ ई-बिहार, काशी, जामिये- 
मिल्क्षिया दिल्ली, महाशप्टू और फिर गुजरा । मेरा ऐसा विश्वास है कि 
सभी अपने अपने ध्येत् पर दीक ठीक चज्त रहे हैं. और इससे - देश - का 
' अध्ित न हुआ, बल्कि हित ही हुआ है । 
त सत्र की प्रवृत्ति के दो रूप रहे हैं-इतिपश ओर नेतिपक्ष । 
सभी -विद्यापीों में नेतिपत्ष का ध्येय है । सरकार को अ्नाधय, सुभे 
अतिशय विचार और अवलोकन के बाद माखूत होता है. कि यह अवा+-.. 


श्श्छ् | विद्यार्थियों से 


अ्रय या अ्रस्नहकार उनसे कश काके +ने कुछ चुरा नहीं किया है। सुझे 
इसका ज़श भी पछुतावा महों हैं कि सेंगे हज़ारों विद्मार्थियों को सरकारी 
संस्थाओं में से निकाला, सैकड़ों शिक्षकों श्रौर अध्यापकों से इस्तीफे 
दिल्लवाग्रे । समे इसकी खबर है कि उनमें कितने लोट गये हैं । किसने 
हुःखी होकर गये हैं भर बहुतों को सम्तोष नहीं है। मगर इसका सुझे 
कुछ दुःख नहीं है । दुःख नहीं है, इसका शर्थ यह दे कि पश्मासाप का 
दुःख नहीं है, समभाव का दुःख तो है ही । पर यह कष्ट तो हमारे ऊपर 
पड़ना ही चाहिए, ऐसे दुष्ट श्रमी और अधिक पढ़ेगे | सत्य का 'शा- 
रण करने से कोई तकलीफ न मेलनी पड़ेगी, सदा सुख की सेज सीने 
को मिक्षती हो, थी सभी सत्य का आचरण करे । पश्चिम अगर प्ठे ही 
नहीं तो फिर सत्य की खूबी कहाँ रही ! हमाश सर्वस्थ 'चल्मा जाय, 
हिन्दुस्तान हाथ में से जाय तौभी हम सत्य न घोड़े! और विश्वास रखे' 
कि ईश्वर की गति स्थारी है । अगर यह सच ही कि ईश्बश का राज्य 
सत्य पर अ्रवलग्बित है, तो हिन्दुस्तान का हक पीछे उसे मिलेगा ही। 
यही हमारी सत्यनिष्ठा है। अमभेक अध्यापक आज अशाम्त है । किपतमे' 
भूखों मरते हैं । भत्ते ही अशान्त हों, भत्ते ही भूर्खी' भरें | यही हमारी 
तपश्चर्या है और इसी तपश्चर्या में हम राष्ट्रीय वाताबर्ण को स्वच्छु 
करेंगे । 
परच्तु इस हनदमय जगत सें इति पक्ष भी पढ़ा ही हुआ है । 
सभी घ्स हैश्वर का वर्णन नेति-लेति कह कर करते हैं।. मगर तो भी 
ध्यववहार में तो इति से ही काम लेते हैं। यह इति पक्ष कड़िन है। 
यह रचतात्मक पत्र है। इसको कठिगता मैं देख रहा हूँ, इस हति पत्र 
के विचार में में रोज-रीज़ प्रभति कर रहा हूँ। यूरोप का जब में खग्ाल 
कर्ता हूँ, तो वहाँ के देशों में बालकों को चढाँ की जलवायु के अम्‌- 
. कूज्ष -ताल्लीम दी जाती है। एक ही लड़ाई का वर्णन सीन देश के जुदा- 


५ निनटी चणज हे 
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जुदा इतिहासकार तीन जुदा-जुदा इष्टियों से करेंगे, झुदा-जुदा इंडिया 
से ही उन-उन देशों का हित होता है । इज़ल्लेयड की दृष्टि से फ्रांस या 
जमं॑नी नहीं देखते; ओर हमारे यहाँ ? हमारे यहाँ तो इम़ल्ेण्ड. की 
जलवायु के श्रमुकूल ताल्लीस दी जाती है । यही बात इृष्ठि में रख कर 
हमारे यहाँ सारी ताल्लीम दी जाती है कि, हम अंग्रेज़ी सभ्यता का अनु- 
ऋर्ण किस प्रकार करेंगे ? इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, हमारी आज की 
स्थिति में यही स्वाभाविक है। मैकौले बेचाश' हमारे पुराणों को न 
ससके, वो क्या करे | वह तो उ्हें बकबाद ससभझ कर, पाश्चात्य पुराण 
को ही दाखिल करते का आश्रह करेगा । उबकी प्रासाणिकता में झुझे 
कुछ भी सन्देह नहीं, भगर उन्होंने इस शिक्षा का जे! श्राअह रखा, 
इससे देश की हानि हुई है। परदेशी भाषा के द्वाशा शिक्षा पाने के 
कारण हस नई चीज़ें उत्पत करने की शक्ति खो बैठे हैं, बेपांस की 
चिड़िया बन गये हैं। हम छक था अख़बार नवीस बनने की ही दृष्टि 
रखते हैं । शगर बहुत हुआ तो ल्ाटखाहब बनने तक हमारी इृघ्ठि पहुँ- 
चती है। एक बाइ़के मे सुझे कहा कि “मैं ल्लाटखाहब बना चाहता 
है ।' में हारा । मेंने कहा कि इसके किए सरकार की सवामी बजानी 
पढ़ेगी । सरकार की खुशामद कश्नी, उसकी ताल्ीम ढोनी पढ़ेगी' 

हमारे देश में लाई सिंह बनने की ताकत नहीं । आज तो हट के बदके 
संगमश्मर को फर्श क्यों कर बने, इसी का खयाल लगा हुआ है। शक्षा* 
हाथाद के इकायमिक इन्हटीए्थ ४ को देख कर और उस पर लाखों का 
खर्च सुन कर मुभे दु:ख हुआ । उसमें हम कितने आदमियों को पढ़ी 
सकेंगे ? नई दिल्ली को देखो । उसे देख कर तो आँख में आस आधा है| 

शेखावे ट्री के पहले और दूसरे दर्जों के छिव्बों में पिछले २० बर्षो में 
कितना अद्वा-बवंल हुआ है ! पर वया गाँव दाक्लीं के लिए भी डिब्बे 
का सुधार हुआ है ! गाँव बातों को फ़र्टे क्लास के डिब्बे में सुधार: द्वोने 
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>> मम 3>५ ० > 95 283 २८प५०३० मन 2 रे >रञाब्र५के पे ४9३३ केक 9८ >भम के न>क सऋे जे सपा 9 सेंटर 5 नव कब ३ 9९:३००९ कर % जमकर >० जिस अब एप के २०-०० १३०० ३० मकर 2रप 


से क्या लाभ पहुँचा है ! यह सब प्रगति साथ ल्ख गाँव बालों का 

ख्याल दूर करके की गई है । इसे अगर शैतानियत न कहूँ, तो मेरी 
सत्य-निष्ठा खोटी 5हरे । इस राज्य की यही कवपता है। इसमें भी कोई 
शंका नहीं की, यह एक यही कबपना कर सकता है। हाथी अगर प्वींटी 
के लिए इन्तजाम कश्ने जाय, सो केयारा हाथी प्रथा करेगा ? उसके 
जाये सामान के ऐेर के ही मीचे चींटी कुचला जाय ! सर गोेपल्न अिफिन 
मे कहा था कि, हिन्हुस्तान के झ्ोगीं का खाल हमें पञ्रा ही नहीं 
सकता । जिसके बिध्राह फटती है, वही उसका कट जानता है। मगर 
हम तो दूसरों से ही अपना पबन्ध कराने में हृति क्री मानते हैं । हमारी 
व्यवस्था वृसरा कोई क्‍यों कर सकेगा १ चाहे घह कितना ही भल्रा हो 
सगर तो भी वह बेचारा क्‍यों करे ? कितसे जान मूक कर माश कराने 

चाले हैं सही, मगर इसमें मुझे कुछ शंका ही नहीं है कि, अनेक अंश ज 
शुद्ध बुद्धि पाले हैं। मगर जहाँ तक्र हम आप ही तेयार्ग होवें, वे 

हमारा दुःख, हमारी भूख क्यों कर समर्थों ? इनका उड़ा न्याय चक्नता 

है। हमाश न्याय है ग़रीब का खथाब पहके करना; शीर चखझ़ के सिवाय 

गरीत्ों के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसका सुझे 

पूरा विधास है | 

हमारे इनातक भी दूसरे सरकारी विशापीर्टों के स्ापर्कों के 

समान पणिडत बनना चाह, तो यह उत्दे न्‍्याथ से ही दाता होगा । 

जितना छान प्राप्त करना हो, थे चर्जे को ही केन्त सान कर करे । नेति 

पक्ष रख कर सब को राष्ट्रीय विधालय फहलाने का हक़ है, जगर में 
' बह पुकार कर कहता हू कि साथ ही साथ जो इति पक्त स्वीकार से करे, ' 
' हो यह सब्या राष्ट्रीय विधात्वय पढहीं है । देवअसाद सर्चाधिकारी ने मुझे 
शपसा शोनोशाश्रम दिखलाया और कहा कि «देखिये यहाँ चर्जा भी 

रखा हे! शेंगे कहा--- इसमें कुछ भी नहीं है। अ्रगैेक चीजों में. एक 


खोज करो सो भी यही इश्टि राप्त २ 


बिहार विशवापीर में [१३७ 
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दर्खा वो भूल जायगा ।! जो चर्खे का पशर्थ शाप्ष घमसते हैं, वे ऐसी 
भूल में न पड़े गे कि, अनेक चध्तओं में एक हितकर वस्त चर्खा है 
तारे अनेक हैं, मगर सर्य एक दी है। अनेक शप्ट्रीय प्रशुसियों के तारें 
में सध्यस्थ सूर्य चर्खा है । इसके त्िगा विद्यालय नाकाम है. पाठशालायें 
कौडी काम्र की नहीं । 

जाई अरबिन मे सच ही कहा है कि पाक्षमेण्ट की मार्फत हमें 
जितना मिलना हो सी लेवें, यह बात ऐसी है. कि इससे इन पर किसी 


' को गुस्सा न होगा, उन्होंने यह बात सकदभाव से की है, उनकी उनके 


पास दूसरे कुछ की थाशा रखना स्वृष्नवत्त है वे तो बीए पुरुष हैं और 
ग्रपने देश की दृष्टि से ही थह बात करते हैं. तो! हम क्‍या आपसी वीरता 
खो बे हैं ! हम क्या अपने देश की दृष्टि से नहीं देख सकते ? उनके 
ज्योतिसणदत्व में सूर्य है,लग्दन शोर हमारे में 'धर्खा । इसमें मेरी भुछ हो! 


: सकती है, सगर जब तक मेरी थद् भूल सुझे सालूस न होवे, यह भावना' 


एुभे ग्राणसस प्रिय है। इस चर्खे में देश का अ्रकल्याण करते की ताकत . 
नहीं है, सगर इसके त्याग मैं देश का भाश है, दुनिया का भी नाश है । 


कारण यह कि यह स्वोदय का साथन है। भोर सर्वोदव ही सच्ची बात 
है। मेरी ऑँख स्वोदय की हो इब्टि से देखती है, भूज करने वाजे को 


में देखवा हैँ तो सुर; लगता है कि में भूल करे बात्ा हैँ. । शगर मैं 
किसी कामी धुरुप को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि एक समय में भी वैधा . 
ही था, इसलिये समकी झपने समान समझता हूँ! सब का द्वित झपनी 
ट्षिशि में रखे विना में बिचाए नहीं कर सकता, अधिक से अधिक क्ो्गों 
का अ्रधिक से अधिक हित यह. चर्खा नहीं है | चर्सा शाख वी सर्वोधिय- 
सर्वभत्त दितवाद दिखकाता है । तुम पढ़ी तो यही शध्टि शत कर सीखो 
किए परियामे में तह चस्ा ही 
ही मिरशाओा', 








ड्न्डा 


दिल्लाई पे, जिप प्रकाश सप फुछु में से पहला में रात के 


श्श्णय ] विद्यार्थियों से 


अरनजिज लजारान जज, पटज | रीण मिड ल जलन जन्‍म नज। जन ५ सटे बची चिकाजप्तच हि ५» हक » २२ ह। डिलटल हे १ क७, हब ॥ 5 


8लसीदास को सुरलीधर का दर्शव करते भी राम ही दिखज्ञाई पढ़े, वेसे 
ही मुझे चर्खे के सिवाय झोर कुछ सुकता ही नहीं। इसी में तुम्हारे 
बिच्यारः समाप्त होवें, कि इस चस की पर्योकर उल्नति हो। तुम्हारा 
रसायन ज्ञान इसमें किस अकाश कास आधेगा, तुम्हारा अर्थशाक्ष फ्योकए 

से बढ़ावेगा, तमहारे भगोल्र ज्ञान का हूसमें कया उपयोग होगा, इसी 
प्रका. महें. घिचार करना है और में जानता हैँ. कि थह् बात हमारे 
विद्यापी5 में अभी नहीं आईं है, भगर इसमें में किसी की टीका या भमिन्‍्द्ा 
करना नहीं चाहता, में तो अपने दःख की ज्वाला तम्हारे आगे रखने . 
येदा हूँ । यह दुःख ऐसा नहीं है, जो कहा जा सके । इसी आशा से इतना 
कहा है कि तुम इस दुःख को आज पहिचान सकोगे। हूतता समझाने 
के बाद भी आझगर तम्हें. ऐसा झगे कि चर्ख का के विद्यापी58 फे बाहर 
है. तो विद्यापीठ को भल्ल जाओ, इस खाल भेरा काम चर के स्िद्षाथ 
शोर कुछ नहीं है | विद्यापीठ का अस्तित्व इसी के लिए है. शीर इसी के 
लिए में आपसे कुछ मांगता हूँ। राजेन्द्र बामू को विश्यापीद के ब्षिए. 
. भीख भांगनी पढे, तो यह उधकी शक्ति का अपव्यय है । आप छोग इस 
विद्यापीद को सेभालो और राजेस्त्र बाबू से सश काम लो । श्वातकों, 
तुम अपनी प्रतिश्ा पर अठक्त रहकर उसका पात्म जीवग शर करों, यहीं 
: मेरी आर्थत्ता है 


्वलककल नागा नर 


शी विद्याषपीट में 


. विश्वविद्यात्षय के विश्या्ियों की सभा सेरे हुईं थी। उसी. 

'बिम साँर की काश के राष्ट्रीय विद्याप्री5 का. पदबीदान समारंभ था। 
- इस अवसर पर गांधीओं ड्रीक्षान्त भाषण के ल्लिप्‌ निमंश्रित किए गए 
थे । जच्हें स्वातर्कों को क्रय, करके कुछ कहना था। आचार चरेत्नदेव 


काशी विध्वापी& सें [ १३६ 
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मे जो विद्यापीड की आत्मा कहे जा सकते हैं, स्वातकों को पष्वी देने 
और डाक्टर भगवानवदास का काशी विद्यापी5 के कुलपति का आशीर्वाद 
मिक्षमे से पहले वैदिक विधि के अनुसार पद्वीदान संस्कार से सम्बन्ध 
रखने वाली होमादि क्रियाओं का आयोजन किया था। इस विधि को 
देखते ही मत में अपने आप जेदिक काल की स्थृति साजा हो उठती 
थी | यद्यवि ग्राज कल्न के समय में यह विधि और होमाडि उन दिलों 
के समान कर्थ पूर्ण होते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में दी मत हो सकते 
3 हैं । मण्ण्त में अवेश करते समय विधापी5 के दूसरे अधिकारियों के 
साथ गाँघीओ को भी पीतास्वर पदचाया गया था, इस लम्बे पीजे बस 
में क्षिपठे हुए गाँवीजी को देख कर लोग अपने को रोक न सके; उनकी 
खिदखिल्लाहद से साश। मंडब गूंज उठा ।. सतातकों ने जो प्रतिज्ञायें हीं 
थे संस्कृत में थीं। इन प्रतिशाओं से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्मोत्तर 
प्रएयीन काज के विद्यार्सी जीवन के आदर्श ओर शिक्षा के ध्येय पर प्रकाश 
डाजते 8, 'भतपएवं उन्हें यहां देवा अ्रत्थानीय नहीं होगा । 
प्रश्व--पितरों के प्रति तुश्दारा क्‍या कर्वब्य रे 
उत्तर - सानव-सम्वान में से स्यायहीवता-दीनता, दुर्बलता और . 
रिद्वता' को हुआ कर इनकी जगह बब्धु भाव, भाव्मगोरिव और सब- 
द्वि को स्थापित करना | ह ह 
प्रश्न-- ऋषियों के प्रति सुः्हारा क्या कर्तव्य है ? 


पड 


उत्तर -- अविया को हटा कर विधा का, अनाचार को हृठा कर 
सदाचाश का और स्वार्थ भाव को हद कर ल्लोक संग भाष का अचार 
करना तथा आगे सभ्यता का विस्तार करना शोर अ्रध्याक्ष “आन ]॥ 
वैयकिक तथा सामूहिक जीवन का आधार बनाना. 


प्रश्न--वेवी के प्रति तुम्हारों क्या कर्तव्य 8 ? 
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उप्तर--मनुष्यों में सदूघमे का प्रचार करता, प्रकृति के शक्ति 
झूथी देवसाओं से मनुष्यों को जो पदार्थ मिक्षते में, डनके संदय को 
मनुष्य समाज के उपयोग के लिए इृध्ठ और आपूर्त आदि से सम्पन्न 
रखना और घर्माश्षम में परसार्मा की भावना करना । 

मश्ज«- तुम इन कर्संब्यों का पाक्षण करोगे ! 

उत्तर-- मैं परसात्मा के दिव्य तेज को साञ्ो करके कहता हूं 
कि में इस कर्तव्यों के पाकय करने का पूर्ण प्रय्ष करूँगा। आपके 
शाशीब्रांद तथा परमाव्मा के अजुभह से मेरा श्रयत्ष सफल हो । 

इस विधि के समास होने पर गाँचीजी ने शअपन्रा शभिभाषण 


शुरू किया ««« 

#शाज आप जोगी से में कोई गईं 'वीज़ कपतने के लिए यहाँ 
ही आया हैँ झोए मेरे पास कोई नही चीज़ है भो महीं। में ऐसे समय 
 छछ कहता झाया हैँ, फरीब-करीय घढ़ी इस साय भी का दिया 

घाइता ह। भाषा में सेद भल्ते हो पढे बाव वही होगी। ग्रेश विश्वास 
दिन भ्रत्ति दिन राष्ट्रीय शिक्षा में भर शाट्रीय विद्याक्षयों में. बहता जाता 
। यें भारत नें अमण करते समय सभी राष्ट्रीय विद्यापी्ों का परिचय 
तेशुका ई, राष्ट्रीय विधालय झीर विद्यापीड आज दिस बहुत कम हैं, परंतु 
उने हैं, उनमें काशी विद्यापी5 बड्डी संरथा है। संस्था की एप्टि से नहीं 
मद और गुण को श्टि से। इसके लिए किये गए प्रथक्ष के साथी अ्ुकसे 
घढ़ा कर आप ही क्ोग हैं ।. 

चतैमान राष्ट्रीय शिक्षा का आरण्म सभ्‌ १६२० में हुआ था। ' 

यह में नहीं कहता कि इसके पहले २.प्ट्रीय नियासय नहीं थे, परस्तु में. 
इसे समय उन्हीं राष्ट्रीय विद्याक्षयों की पात कह रहा. हैं... जिनकी 

'अस्नइयोग आज्रोगन के ज्ञगाते में खाली गई थी । जी कदपतना सम . 
१६२७ में इस शप्क्रीय विधालयों के लिए की जाई थी, उसमें पहुंचे 


डक ह..! | 
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शष्ट्रीय विद्याज्ञयों को कठ्पना से कुछ भेद था, इस कए्पना वाले हम 
थोबे हैं. भ्रोर आज ओ स्नातक हैं वे भी बहुत थोदे हैं। अपने भारत 
अमण में राष्ट्रीय स्वातकों को देखता श्रौर उनसे बात चीत कर लैता हूँ । 
इससे समभ में आया है कि उनमें आध्य विश्वास नहीं है । बेचारे 
सोचते हैं कि फंस गये हैं| इसलिए किसी तरह भिबाह णें; किसी न किसी 
काम में लग जायें और पैसा मिल्ले | सभी स्नातकों की नहीं, सगर 
हुतीं की यही दशा है, उनसे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। उनको 
जानना चाहिए कि आत्म विश्वास खोने का कोई कारण नहीं है। 
स्वराज्य के इतिहास में इन विद्यार्थियों का दर्जा छोटा नहीं रहेगा; ऐसा 
करना विद्यार्थियों के हाथ में है. कि जिससे उनका दर्जा छोदा न रहे | 
स्नावकों को जो कागज का पुर्ना प्रमाणपत्र" दिया गया है, वह कोई 
बड़ी चीज़ नहीं है, बह तो कुलपति के आशीर्वाद की निशानी' है, उसमें 
प्राण भतिह्ा सानकश आप स्मातक उसका संग्रह करें, परुतु यह हित 
ने सोचे कि उससे आजीविका का सम्बस्घ कर छोंगे वा घन पेदा करेंगे। 
इन राष्ट्रीय विद्यापीदों का यह ध्येय नहीं है, कि आजीविका का अबन्ध 
किया जाय, अवश्य इसमें आजीविका भी आजाती है, परन्तु आप लोग 
समभर्ण कि श्राप लोग आज्ीचिका प्राप्ति के भाव से इस विधापीड में 
नहीं आते, कुछ भौर द्वी काम के लिए आते हैं। श्राप ब्वेग राष्ट्र को 
अपना जीवन सम्रपित करने के किए आते हैं, स्थराज्य का दरवाजा 
खोलने की शक्ति हासिल करने के लिए आते हैं। 
आप रुनातकीं ने आज जो प्तिश्ा की है, उस पर अगर आप 
अच्छी तरह ख्याज्ष करेंगे, तो आपको मालूम द्वोगा कि जसमें भी 
स्वार्पण की बात है, रवधर्स पालन की बात है । मैक्समृज्र ने कहा है 
कि हिन्दुस्तानी लोग जीवन को घर्म समभझते हैं, उनके सामने अधिकार 
की बात नहीं है, इसका परिचय शाप्रों से सिल्षता है। पूर्वओं के इंविहास 
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से भी यही विद्त होदा है, जो धर्म का पालन भल्ती भाँति करता है, 
उसको शधिकाश भी सिलता है। मगर अहमभाव स्वीकार करने पर 
शादी घरंञ्रष्ट हों जाता हैं । प्रचिकार परश्मार्थ के काम्म में 
छाभाना चाहिए | 

अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें, तो साझुम हो जायगा 
कि. इस जगत्‌ में जो कुछ बड़ा कार्य हुआ है, पह संख्या के बल्ल से 
लहीं, किसी विशेष शक्ति द्वारा हुआ है। बुद्ध एक था, मुहम्मद ज़रदुस्त 
एक था, ईसा एक था, परन्तु ये एक होकर भी अनेक थे , क्यों कि .. 
अपने हृदय में राम को साथ रखते थे । अबुबकर मे पेंगम्थर से कहा 
कि हुश्मर्ण का दक्ष बड़ा है और इस गुफा में सिफी दो ही आदमी ६ 
पेगरबर मे कहा--- दो नहीं हम तीन हैं, खुदा भी तो हमारे साथ है |"! 
ये तीन, तीस कोटि से भी अधिक थे, लेकिन यैसा आत्म विश्वास होना 
चाहिएपु। आत्म-विश्वास राबण का सा न हो, जो समझता था कि, भेरे 
समान कोई है ही नहीं । आत्म-विश्वास होगा चाहिए विभीषण के 
ऐसा, प्रहाद के ऐसा । उनके जी में यह भाव था कि, ईश्वर हमारे साथ 
है, इससे दमारी शक्ति शनन्‍्त है। अपने इसी विश्वास की जगाने के 
लिए, श्राप स्वासक लोग विद्यापी० में आते हैं । 
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गुजरात विधापीठ में 
. गुजरात विद्यापी5 के स्नातकों को' श्राशीर्षाद देते हुए गॉधीजी 
ने कहा; 
.... अगर आप भह पूछे कि, जाहार में पूर्णा स्वराज्य का अस्ताव, 
पास कराने में भाग लेकर और उसमें सविनय भंग की शर्त ढाल कर 
मैंने जो कुछ किया, उसका दस क्या अर्थ लगायें, तो सुझे आश्रय 
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न हागा। में यहाँ कई बार कह छुका हूँ कि विद्यापी5 में हमें 
संख्या की नहीं, बिक शक्ति की ज्ञरूरत है। अगर सुद्ढ़ी सर आदमी 
भी अपने को सोंपे छुए काम को ठीक तरह करें, तो उनकी शक्ति से 
इच्छित काम पूरा हो सकता है। इसी प्रकार के विश्वास के कारण मेंने 
सबिनय कानून भज्ञ और पूर्ण स्वतन्त्रता का अस्ताव पेश करने का 
साहस किया था । 

कलकत्ता के प्रस्ताव में 'डीमिनियन स्टेट्स! पाने की पतिश थी । 
झगर वह प्रतिज्ञा सच्ची थी, तो १६२३ के अन्त में 'डोमिनियन स्टेट्स 
न मिल्लने पर, चाहे जितना दु:ख और ग्रपयाद सहकर भी लाहौर का 
प्रध्याव पास करना हसारा धर्म हो पढ़ा था | आ्राज जब कि ' डोमिनियन 
स्टेट्स ” स्वातख्य के विरोध में उपस्थित किया जाता है, मेरे समान 
डोमिनियन स्टेट्स' का पश्षणाती भी स्वातम्थ्य की ही बात करेगा। श्रद्लै- 
श्सेश के एक वाबय से हमें सचेत कर विया है| जब उन्होंने कहा कि 
४ डोमिनियम स्टेट्स ” एक अकार की श्वतम्त्रता ही है और उसे पाने में 
भारत को बहुत समय छगेगा, सो इसमें इशारे सें समंझ जाना चाहिए कि 
हाई इश्वित श्र वेज बुड्बेन जिस ' डोमिनियन सटे स॒ ! की बात करते 
हैं, बह दूसरे उपभिषेशों से विव्कुल जुदा है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और 
न्‍्यूजीलेण्ड में जो “ डोमिनियम स्टेट्स ? है, उसमें तो मात्र स्वतन्त्रता का 
ही सरबम्ध है | जब तक वे साम्राज्य के साथ रहने में अपना फायदा 
समभते हैं, तब तक उनके साथ रहते हैं. और ज्ञाभ न देखने पर अपना 
सम्बन्ध छुड़ा सकते हैं । मैंने जब-जब “ डेमिनियन स्टेश्स ! की 
बात की है, . तब-तब इसी आशय को ध्याव में रख कर की है, इससे 
कम किसी ओोपनिवेशिक - पद की मेंने कभी कल्पना तक नहीं की. थी । 
लेकिन आज जब कि हमारे इच्छित  डोमिनियन र्देट्ज़ ! का अर्थ 
इंगलैंड के प्रधान सन्‍त्री अतिशय संकुचित बता रहे हैं, तब तो उसका 
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यही मतलब हुआ कि अगर तक छोड की बेड़ी पहनते थे, शब से आ। 
सोने या हीरे की पहलना - हमारी इृष्टि में इसका क्या मूल्य हों. सकता 
है ! तकिन दुभाग्य से पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मज्ष भ्राज़ादी की बात ही ते 
भय खाते हैं। हमारी नज़र में उसकी पर्चा ही झुर्खता पूर्ण है, शोर 
इगमें से कई भयभीत होकर कह रहे हैं कि प्रियटेत के साथ का सम्बन्ध 
टूट जाने से भारत व में सारकाट मच जायगी, अराजकता फेंबोगी । तो 
डीक है, में सदा से अहिल। का सम्पूर्ण उपासक, उसमें पूरा विश्रात 
रखने वाला रहा हूँ, फिर भी मुझे पुथा एक बार यह सुनाना होगा कि 
श्रगर झुझे अराजकता तथा खून खराबों और गुलामी में से कोई एक * 
बात चुन केने को कहा जाय तो में कहूँगा कि मुझो शराराजकत ।, भ्रम्या- 
घुन्धी या मारकाट का सल्‍्क्षी होता पसन्द है। हिन्दू शुसकमानों को एक 
बूसरे का गक्षा कादते हुए और खून की नवियां बहाते हुए देखना मंजूर 
है. मगर धोने को बेडीबाला गुल्ासी का साज्ी रहना मंजूर नहीं । प्रीने 
की बेडियां पहलने पर सी कभी आजादी पिक्केगी हो नहीं। कोई की बेडी ... 
अत्ययता एमेशा चुभा करेगी शोर इससे उसे निकाल डालने की छ््ध्छा 
होगी, केकिन अगर वह सोने था होरे की हुई, तो वह खुसेगी नहीं 
आर इस कारण हम उसे कभी निकाक्ष ही व सकेंगे । इसक्षिए अगर, 
इम गुलामी को जक्ीर पद्विनने के लिए ही जन्मे हैँ, तो ईश्वर ले कहँँगा... 
कि है भगवन्‌ ! इन बेडियों को लोहे की ही बनाये रखना, जिससे मैं 
धमेशा भार्थना किया करे कि किसी न किसी दिल सो ये बेड़ियाँ कहेंगी । 

अतः इमने जो भध्ताव किया, वह अच्छा ही हुआ है | मै 
भान जैता हैं. कि थहाँ आए हुए शस्त्र क्ोग पूर्ण स्वशाज्यवादी हैं। | 
. दुसरे लोग अले ही पअफगानों के इमले की. घात करके चौंके। 
में तो कहता हैं कि अफगानिस्तान कदा के बदले आज ही क्यों, न हमला - 
- करें, एक बार इस सरकार की गुलामी से तो छूट जाँय, तो फिर भत्ते न 
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अ्रफ्गान हमला करें, उन्हें हम देख छोंगे । लेकिन में तो अहिंसा का 
पुजारी हरा | झुझे यह विश्वास है कि सविगय कानून भंग द्वारा हम 
बगर खून की बढ़ी बहाये ही स्वतन्त्रता पा सकेंगे; और ऐसा स्वराज्य 
कायम कर के घला सकेंगे जी और कहीं नहीं चलता है। सम्भव है, वह 
छोटे मुँह बड़ी बात हो. लेकिन आगर आप खब में यह कद्धा हो कि, 
हम सत्य ओर शान्ति के रास्ते ही स्व॒राज्य पा सकेंगे, तो यह शुभ ही 
शुभ है। यह बस्तु दूर भी गहीं है। इसी साल हमें ऐसी स्थिति पैदा 
कर देवी घाहिएु | जवाहरलाल के समान नवयुवक राष्ट्रपति हमें बार-बार 
भहीं मिलेंगे । भारत में युवकों की कमी नहीं है, लेकिन जवाहरलाल के 
मुकाबिले में खबे होने वाले किसी मवलवाम को में नहीं जानता । इतना 
भेरे दिल्ल में उनके लिए प्रेम है; या कहिये कि मोह है | लेकित यह पम 
था मोह उनकी शक्ति के अचुभव पर स्थापित है; और इसीसिए में 
कहता हूँ कि, जब तक उनके हाथ में दागात है, हम अपनी इच्छित 
बस्तु प्राप्त कश थे थी कितना अच्छा ही ! लेकिन हम चभी कुछ कर 
सकेंगे, जब सुझे आप लोगों की पूरी-पूरी मदद मिलेगी । मुझे आशा है 
कि स्वशज़्य के साथी संग्राम में आप लोग सब से आगे हंगे। अगर 
भो चर्षों का यहाँ का आपका शनुभव सफल हुआ हो और आपको अपने 
शाचायों के भप्ति सच्चा आायर तथा प्रम हो, तो उसे बताने का, भाप 
में जो जोहर हो, उसे अकंट कश्ने का समय आगे आ रहा है । 
लेकिन, अ्रव जो काम अंबेगा नह बहुत कठिन होगा.। वंह काम 
जैल्लों' में जाने का न होगा । जेक्षों में जा तो बहुत आसान: है; घोर 
मारी भपेज्ञा ख़दी, चे?र, छुटेरें' बगेरा के लिए श्रधिक आसान हैं, वर्षों: 
कि उब्य जेल में रहना आता है । वे सोग तो वहाँ पन्‍वइ-परदुंड वे 
_शह कर अपना घर बनता केते हैं ; किन्तु इससे धनरे हारा देश की कोई 
सेवा भहीं होती । मैं यो आप से णेक्ष जाने और फॉँसी पर लबकने की ' 


श्शद] बिशार्थियों से 


नह हाहाहजनर रण चर के ॥- 6 और  नजटह 3048 न मी: 


योग्यता चाहता हूँ। यह योग्यता आता शुद्धि से मिक्ष सकती है। 
१३२६१ में हमने आत्य शुद्धि से प्रतिज्ञा की थी, आज में आप से तथी 
प्रिक आत्म शुद्धि की आशा रखता हैँ। आज देश में, बरादातरण में, 
जहाँ तहाँ छिसा है । लेकिन, ऐसी हिंसा से जलन कर खाक हो जाने की' 
शक्ति आप में होनी चाहिए | अगर आप अपने में सत्य और भ्रष्टिसा को 
तिंमन्‍त बनाना पाहते हैं, तो भेरी गिरफ्तारी के बादू--अ्रगर में गिरए- 
फ्तार किया गया, यदि देश में खून-खराबी भर मार-काट 'चल्य निकले 
तो उस समय मैं यह न झुनया चाहूँगा कि आप घर में छुपके बैठे रहे 
था आपने झुलगाने वाले के क्षिए बती जला दी था मारकार या खूह- 
खसोंद में भाग लिया । अगर ये समाचार मेरे कानों तक पहुँचे, तो सुर 
भरणान्तक दु:ख होगा | जेल में जाने से भी अ्र्रिक कठिन बात तौ 
यह है कि आप पुर्णँ स्वाघीववा के सच्छे लिपाही बनने पर ने घर में 
बडे रहेंगे ओर न हिंसा में शामिल दंगे । अगर घर में छिप रहेंगे, तो 
नामवे कहे जायेंगे और हिंसा में शामित्र दंगे, तो शापकी अप्नतिष्ठा 
होगी । चारों ओर जो लपदें उठ रही हैं, उनमें गिर कर और ख़ाक 
होकर ही उन्हें बुझाना हमारा करत्तैष्य हे! पढ़ेशा । शापकी भ्रहिंसा की 
प्रतिज्ञा ही ऐसी है भीर गुजरात में आपकी साख भी कुछ ऐसी ही जप 
गई है कि, यहाँ के हिंखाबादी भी आप से यही आशा रखेंगे, जो में कह 
रहा हूँ. । व्यभिचारी आदमी संन्यासी से संयम और संन्यास की आशा 
रखता है। इसी तरह हिंसावावी भी थ्रापके सत्य शरीर अहिसा के मार्ग 
को छोड़ने पर आपकी निदा करेंगे । एुक वेश्या भी जब फिसी भले 
_ आदमी की सोहबत करती है, तो उसे व्यभिचार न करने की चेतावनी 
. देती है। जेकिन, मान लीजिये कि. हमारे हिंसावादी इनसे भी खराब 
:हों, थे आप को हिंसा में शासिद्ा करें था देने दें, तो भी आखिर में तो 
वे आपकी निंदा ही करेंगे । 
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अत' आप लोग जेल के लिए बखबी तैयार रहें, लेकिन जिस 
दिन हिन्दुस्तान में सविनय काजून भंग का सप्तय आ पहुँचेगा, उस दिन 
आपको जेल कोई न ले जायगा, बल्कि धघकती हुईं भाग को बुझाने 
की आप से श्राशा की जायगी | यह श्राशा अपने आप को उस मेँ होम 
कर ही आप पूरी कश सकते हैं, किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकेंगे । 
श्रगर आप उसमें स्वाह्य न हो सकें, तो भिश्वय जानिये कि जेल जाने 
के स्लिए आप योग्य ही म थे । इसलिए अगर आपके मन में कहीं थोड़ी 
सी भी हिंसा छिपी पड़ी हो, तो उसे निकाल बाहर करना और रचना- 
स्मक कार्य-क्रस में व्यस्त रहना । 
सविनय अवज्ञा किस प्रकार की होगी, सो तो मैं नहीं जानता । 
लेकिन, कुछ न कुछ तो करना ही! होगा । सें तो रात दिन इसी चीज 
की रट कगाये हूं, क्यों कि सबिनय भंग के प्रकार की शोध करने की 
खास जिम्मेदारी मेरी ही होगी । सत्य और शअ्दिसा का चाल बांका 
तक न हो शोर सविनय भंग भी हो सके, इस पहेली को में ही बूझ 
सकता हूँ । 
यह सब में आप को झूझ उत्साह दिल्लाने के किए नहीं कहता, 
आाणुत करने के लिये कहता हूँ, इसे दीक तरह समझ लेंगे तो मेरी घात 
आपके हृदय में घर कर जायथगी। यह न समक्िये कि कक ही कुछ हो 
, जायगा, यद्यपि सत्य और अ्रह्िंसा फा अनुसरण करते हुए सविनय भंग 
करने के लिये में अप्रीर हो रहा हूँ । श्षेकिन यदि सत्य और अधहिसा को 
छोड़े बिना सबिनिय भंग न हो सकता हो तो सेकड़ों पर्षोंत्तक उसकी 
राह देखने का घैथ्य सुर में दै। यह घीरण भर भधीरता, दोनों, मेरी 
' अटिस। के फल हैँं--अधीरता, इसलिये कि अगर इसमें. सम्पूर्ण अध्िसा 
हो तो स्वराज्य कब ही क्यों न मिद्षे / चीरज इसलिये कि बिना अहिंसा 
के स्वराज्य कैसे सिल् सकता है ? देन बातों, का मतलय यह है कि. ' 





१! विद्यार्थियों से 


दर्नियाँ के और हिस्सों के लिये साहे जो हो, भारतवर्ष के लिये यो शद्विसा 
का मार्ग ही छोटे से छोटा 8 | इस मार्ग ले पूर्ण स्वानीनता पाये मे आप 
सजी हीं, सहायक हों, यही सेरी शाप सभ से ब्रिकदी ऐै । 
निश्चित परामश 

युक्त आम्च के दीरे में अयाग के विशार्थियों की और से झुले नीचे 
सिख पतश्न भिक्का था :००- 

+ यज्ञ इरिए्या ? के शाभी हाल के एक बह से सरामीण सभ्यता 
पर आप का जी बेस छूपा था, उसके संबन्ध में हमारा भिवेदन है कि 
पढ़ाई खत कर ध्यु फने पर साँस में जा बसाने की शापकी शकज्ताह को 


काफी नहीं हैं। एम घादते हैं कि हमने जिप काम की आशा रखी जाती 
है उल्ककी कोड लिश्चित झूप रेखा हमारे सामने ही। अभिश्विित श्रोत 
बेसमतक्ब जाते सुन-सुन कर ती अब हसारे कान पक गये । अपने कैश 
भा लिए कुछ कर गुजरने के किये हम तपृप रहे हैं, क्ोकिन हुस 
नहीं जानते कि क्या कईें कैसे शुरू करें ओर अपनी मेहनत के फल स्वरूप 
किन क्षार्भी की अविएक में यथासंपव शाशा रखें । आपने १४६) हे दागा 
कए १५०) तक की आहदुनी. का जी जिक्र किया है, उसे पाने के किए 
हम किन साथतों का सहारा के) थाशा है विद्याशियों' की. समा मे था 
अपने प्रतिष्ठित अख़बार में आप इन बातों पर कुछ प्रकाश डाकेंगे । . 
.. जो भीविशार्ियों की एक सभा में में इस विषय की लर्चा कर 
खुका हैँ शोर यशथपि इन स्तम्भी हारा विद्यार्थियों - के सिए एक निश्चित 
कार्यक्रम अंकद हो चुका है, ती भी. पहली बताई हुई योजना की फिए से 
थहाँ दृड्ता पूर्णक पेश कर देना असुचितें न हीगा । 


निश्चित परागर्श [१४६ 
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पत्र लेखक जानना चाहते हे कि अभ्यास पूणत करने के बाद ने 
क्या कर सकते हैं। में उनसे कहा चाहता हूँ. कि बड़ी उच्च के विद्यार्थी, 
थानी कॉलेजों के तमाम विद्यार्शी कॉलेजों में रहते और पढ़ते हुए भी 
पुर्सत के बक्त गाँवों में जाकर काम करना शुरू कर दें। ऐसो के लिए 
मैं नीचे एक योजया देता हूँ 
विद्यारयों, को अपने आवकाश का साश समय ग्राम सेव में 
बितामा चाहिए, इस बात को ध्यान में रख कर लकीर के फकीए बनने 
के बबले थे अपने मदरसों या कॉलेजों के पास पड़ने बॉल माँवों में सस्ते 
जाएँ भीर गाय वां की हालत छा अभ्याश करके उनके साथ पीउद्ी 
पैदा करें । इस शावत्त के कारण वे गाँव बलों, के लिकद सम्पर्क में 
आते जायेंगे, और बाद में जब कभी ये कापसी तौश पर बहाँ बसमे छारेंगे 
तो खोग एक मिश्र को हैसियत से उनका स्वागत के मे कि श्रशजबी 
समझा कर उबर प शक जागेंगे। कग्बी छुट्टियों के दिनों भे जाकर 
विद्या गांवों में रहें, बी उम्र के मोजवानों के लिए मदरते गा 
कह ये खोलें, गाँव वालों को सकाड के मियम सिखायें और उसकी 
भोदी मोडी बी शाउियों का इत्ाज करें। थे उनमें च्खे को दाखिल करें 
ओर अपने फाज़िश वक्त के एक एक मिनद को अच्छी तरह बिताने 
की उल्हें सिखाबन में । इस काम के लिए विशार्थियों. और 
शिक्ष्कीं को अपने अग्रकाश के सदुपयोग सम्बन्धी चिचारों को बदख 
जाक्ाना पढ़ेगा। छुट्टी के दिनों में अविचारी शिक्षक अकक्तर विद्यार्थियों, 
की नया-मया संब्रक थाद कर जाने को कहते हैं। मेरी शय में यह एक 
बहुत ही छुरी आदत है। छुट्टी के दिनों में तो विद्यार्थियों के दिमाग शत 
भे की दिनचर्या से एक्ता रहते आाहिए, जिसने ने शझपन्ती संप्रद आप 
कर सके शोर मौलिक उंज्धति भी कर जे | जिस ग्रास सेवा का मैंने ज़िक्क . 
किया है; वह सगीविनोद और नरे-वगे आशुभव आध करने का एक श्छे - 
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से अ्रष्छा साधन है। जाहिर है कि पढ़ाई ग्यतम फरते ही जी णान से 
ग्राम सेवा में लग जाने के लिए इस तरद की तैयारी सब से उच्दा है 
प्राम सेवा को पूरी पूरी योजना का विश्तार से उ गेत करने की 
अब कोई ज़रूरत नहीं है | घुटियोँ में जी कुछ किया था, उसी को 
शझ्रागे कायमी बुनियाद पर चुन देगा है । इस काम की सहायता के 
क्षिए गाँच बाली भी हर तरह तैयार सिल्लंगे। गाज मे रहकर हमे ग्रारप- 
जीचन के हर पहलू पर विचार और झअमज् करता है-क्या श्रार्थिक्, 
बा आारोग्य सम्बन्धी, क्या सामाजिक झर क्या शंजनीतिक । आर्थिक 
शाफ़त को मिटाने के लिए तो बहुत हद सके बिल्ला शक, चर्खा द्री एक 
राम-बाण उपाय है। चर्णष के कारण तस्कावा ही गांव बाल्यी' की झाम- 
वनी तो बढ़ती हो है, थे घुराइयों से भी बच जाते हैं । शारोग्य सम्भन्पी 
बातों में भन्दगी और रोग भी शामिल 8 । इत मारे में विद्यार्थियों से 
आशा की जाती है कि वे अपने हाथों काम करेंगे श्रीर मेले तथा फू 
कर्वोट की खाद बनाने के लिए. उन्हें गढ़हों में परंगे, कुओं शोर तादाबों 
को साफ़ रखने की कोशिश करेगे, नये नये बाँध चनावेंगे, गरखुगी दूर 
करेंगे श्र इस तरह गांवों की साफ कर बर्न अधिक रहने थ्रोग्य असा- 
बेंगे । आम -सेबक की सामाजिक समस्याएं भी हल करनी होंगी शीर 
बढ़ी नश्नता से लोगों फी इस बात के लिए राजी करना होगा कि चे बुरे 
शीत्ि-+रिवाजों और छुरी आदतों को छोड़ दे । जेसे, भ्स्पृश्यता, याद्ष- 
विवाह, थे जोड़ विवाह, शराब खौरी, नशामाजी और जगह-उगह फौज 
हुए हर तरह के बहम ओर अन्य विश्वाथ । आखिरी बात राजवंतिक 
सवाज्ों की है । इस सरवन्ध में आम सेबक गाँव बालों की राजनेतिक 
शिकायतों का अ्श्याव करेगा, और उन्हें इस बात में स्वतंत्रता, स्वाब- 
. बॉक्यत और आत्मोद्धार का महत्व सिख्ायैगा | भेरी राय में मोजबानो 
' बाक्िंगों के किए इतनी तालीम काही होगी। कैकिंग आम सेजश के 
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काम का यहीं अन्त नहीं होता । उसे छोटे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ओर 
उनकी सुरक्षा का भार शपने ऊपर लेना होगा और बढ़ों के लिए 
शत्रिशात्ाएं चह्मानी होंगी । यह साहिष्यक शिक्षा पूरे पाठ्य क्रम का 
गुक मात्र अक्ल होगी और ऊपर जिस विशाल ध्येय का जिंक किया है, 
उसे पाने का एक जरिया भर होगी । 

मेरा दावा है कि इस सेवा के लिए हृदय की उद्ारता और 
घारिष्य की मिष्कक्लंकता दो जरूरी चीजें हैं। श्रगर ये दो गुण हों तो 
ओर सब गुण अपने आप मनुष्य में आा जाते हैं । 

अखिरी सवाल जीविका का है। मज़दूर को उसकी लियाकत 

मुताबिक मजबूरी पिल ही जाती है। महासभा के वर्तमान सभापति 

आँत के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ का संगठन कर रहे हैं । अ्रखिल भारत 
घर्खा संघ एक उच्चतिशील ओर स्थायी संस्था है । सच्चरित नवयुक्‍कों 
के लिए उसके पास सेवा का अनस्त क्षेत्र मौजूद है| चरिता्थ भर के 
लिए वह गाशूटी देती है। इससे ज्यादा रकम वह दे नहीं सकती । 
अपना सतवाब और देश की लेवश दोनों एक साथ नहीं हो सकते । देश 
की सेवा के आगे अपनी सेवा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है। और इसी 
कारण हमारे गरीब देश के पास जो साधन हैं, उनसे बढ़कर जीविका फी 
गुझलाइश नहीं है। गांवों को सेवा करना स्वराज्य कायम कयना है । ओर 
तो सब सपने वी सम्पत' है । 


छुट्टियों में विद्यार्थी क्‍या करें ९ 


“इस कावेज के छात्राल्य में दृरिगव-सेया का सभी तक , केवक्ष 
एक काम हुआ है । यहाँ पर विद्यार्थियों की बची हुईं जूदन मंगियों को 
खाने के विए मिक्षा करती थी, किन्तु € भार्ष से प्रत्येक को रोदी, दाल, 


श्र] विद्यार्थियों से 


घइत्यादि दोनों जाट दी जाती है । भंगी हप्ओे पिएया 8 । ने कहते हैं, कि 
विशा्िषों को मूठन में थी होना सा, जिपने अब हस चेंचित रह जानते 
है विद्यार्थियों के लिए यह तो करिय है, कि थे उ्हें थी मी पिया 
करें | थे ज्ञोग कहते हें, क्रि हारे बाप दादा पहनी से ही. मृदन खाते 


खाने में आन+्द ग्राप्त होता है । ध्सके 'अज्षाया बावतों मी और विवाहों में 
हमको इसी ज्यादा जूडन मसिकली मे जिससे हम कम से कम पर्वह 
दिय तक खाने का काश बद्या सकते हैं, हम जूदथ के बराबर भोजन 
तो वे छोग दे गहीं सकते, वहाँ पर सो एम ज्लीत ऊंड़न शबश्य ही ्ितरा 
करेंगे । अनके कएने का शत्पर्य गद्ध है कि जठम ने सिललने पर हमे भारी 
हानि होगी शोर यदि छात्राएथ से शृटव से सिद्या करेंगी, तो अध्य फिश्ी' 
स्थाव पर शा किया करें गे | हम शप्गी शादत केसे छीफ सकते हैं ।! 

हमार छत्रादाय में इसबा प्रवश्य छूस सकार ऐो गया है । शूठल 
के छिए क्र बर्तण अद्रग रखा एग़ा है। वह एठम जानमाएं को के दी 
जायी है। इससे हशिजिनों वो विज्यावियों को घूठम खागे का कोई दायएर 
बहीं ग्रिणता, जिससे थे एक प्रकाए का पद कह रहे ४, आता पापले 
प्रार्थना है कि छम्हें शमकाने दे। लिए झाप गेध्ी बाते क्षिख, शिप्षते सो 
सम्तीप हो जाय । 

परीक्षा का समय मिकट होने के कारण हम विद्यार्थियों! ने हुरि। 
जमोद्धार के जिए बहुत थोड़ा कार्य किया है। आपके काधमामुसार एक. 
शात्रि पाठशाला स्थापित काने का भी प्रकाश ही रहा है। श्राशा है 
इंसमें हमे सफलता मिशेेगी | इस शापकी आशा दिक्ाते हैं. कि परीक्षा 
के उपशाण्त दरिणत-सेवा के लिये हमें अवश्य प्रयक्ष करेंगे । आप उपकेश: 
दीजिये कि इस बया करें, आपके सपदेश के हम बहुत धच्छुओ हे! 
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यह पत्र हरादून से मिल्चा है। जंगी जूइन सांगने का हू 
पर रहे है, तो इससे निशश होने का कोई कारण नहीं । भंगी भाई 
बहनों के हस पतन के कारण हमीं हैं, जैसा हमने बोया चैता काथ रहे 
है। विद्यार्थी जिस तरह काम कर रहे हैं उसमे भी दोष मे । भंगी अगर 
हमारे भाई बहन हैं अर्थात मैले हम हैं वैसे ही अगर थे हैं सो यह दीक 
नहीं, कि उन्हें तो सूखी रोटी और दादा दें और हम दूध, थी शोर 
मिठाइयां जड़ावें, ऐसा नहीं होना जाहिये। जो भी भोजन विद्यार्थियों 
के किए वैधार हुआ करे, उप्ती में से अक्षम्र साग संतों के लिए रख विया 
जाय । फिर संगी को शिकायत करने का कोई शौक़ा ही ने रह जायेगा । 
विधार्थी दाइवे हैं--देया करने से खर्ब बढ़ जावगा और एस 
ये बश्दाएत व कर सोंगे | में पूछुता हैँ जूढन वचती व्यों है ) थाली 
में जूठग छोइने में सभ्यता है, शायद ऐपा कुछु झपाफ जम गया है, इस 
श्यात की हुर करना होगा। थाली में उतवा ही सोगत परोशवाजा जाय 
जियमा शासानी से खा सके, इसी में रा्यता है । थाक्षी मे जूदग छोड 
देना यो शब्भ्पतता है । 3 


और भी पक बात है । भारतीय विद्यार्थियों छा में. छुछ परिश्य 

रफ्षता हैं। थे प्राय! शौकीयी शीए चधीरपने में अधिक पैसे खर्च कर 

छाले हैं । भंगी के भाग का जियना रखा जायगा, उसके भूह्य से भी 
घिक पैसे विश्यार्थीशण सादगी महुण करने से बचा छेगे । 


"विज्ञा्थी जीवन त्याग श्रौर संगम सीखने के क्षिए है|” इस 
'भहाय शत्रु को छोड़ कर जो 'वियार्थी भोग-विज्ञास में पड़ जाते हैं, थे 
छपना जीवय करयावद कर देते हैं. शोर अपने को दथा .धमाज को बहुत 
हामि पहुँयाते हैं। इस दृरित्र देश में तो संगत जीवब कर सी अधिक 
आवश्यक है । यदि समस्य विद्यार्थ इस शक्ति को हृद्यंगम झश्झें दो 


श्श्छ | विद्यार्थियों से 
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अंगियों का भाग उदारता पूर्वक लिकाह्य देने पर भी वे अपने लिए 
अधिक पेसे बचा कोंगे | 

इल विषय से यह कहना भी आवश्यक है, कि भंगी भाहयों के 
लिए शुद्ध माजन रखकर ही विद्यार्थगण अपने को कृतकृत्य न मानते । 
उमझे प्रेम करें, उन्हें ग्रपनावें, उनके जीवन में अपने की ओत गत कर 
देँ। पाखाबा इत्यादि की सफाई का उत्तम प्रबन्ध और उनकी धुरी 
आदतें छुड़ाने का मरसक प्रयज्ञ करें । 

दूसरा भश्स यह है कि विद्यार्थी गर्मियों की छुट्टियाँ में क्या-क्या 
हृर्जिम सेचार्यें करें । करने के लिये तो बहुत काम है, प९ नमूने के तौर 
पर में यहों कुछ लिखता हूँ--- 

१०-नात्रि पछशालायें शोर दिवस पाठशालायें चलता कर हरियन 
बालकों को पढ़ाना । ह 

२--हरिजनों की बस्तियां में जाकर उसकी सफाई कश्ना,हरिजन 
चाईँ तो हृसमें उनकी भी मदद लेसा । 

३०-हरिजन बालकों को देहात के इृदगिर्द के जाना श्रौर उन्हें 

कृति मिरीक्षण कराना तथा स्थागीय इतिहास भीर भूगोल का साधार/। 
जाग कराना श्रोर उनके साथ खेलना | 
-“ शमायण झोश भद्ाभारत की सरब कथारे उन्हें सुमावा । 

० सरल भजनों का प्रम्यास कराना । ह 

६-- हरिजन बाककों के शरीर का सेल साफ़ करना, उस्हें स्नान - 
कराना और स्वच्छुता से रहने का सबक सिखाना । 


७-० हरिजिनों को कहाँ क्या कह है और उनका निवारण कैसे हो 
सबता हैं, इसका विवरण-पत्र तेयार करना । 


घ्वीमार हरिजनों की दूध-दारः देगा | 
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करने के लिये और भी ऐसे बहुत से काम हैं, जिन्हे विचारशील 
विद्यार्थी स्वयं सोच सकते हैं । 

जैसे हरिजनों सें काम करने की आवश्यकता है, वैसे ही सबर्णा ' 

भी है। उनका अश्ान दृश करना, उनसें अश्पुश्यता-विषयक साहित्य 

को प्रचार करता इत्यादि काम वे छुट्टियों में कर सकते हैं । हरिमर्नों के 
लिए कहाँ कितने कुएँ, शात्ाएँ, तालाब, मंदिर आदि खुले हैं. ओर कहाँ 
नहीं इसका भी पूरा ब्यौरा तैयार करना |. | 

यह खब काम एक पद्धति से संगठित रूप में ओर नियम पूर्वक 
किया जाय तो छुट्टी समाप्त द्ोने तक हरिजनों की भारी सेवा हो. सकती 
है । काम छोटा हो या बड़ा, मियम पालन तो सभी में आवश्यक हे । 
आज ग्रासम्स किया, कल्न छोष दिया, तो इससे कोई लाभ होने का 
नहीं । निश्यपूर्थंक नियमानुसार चाओे थोड़ा ही काम क्यों ल किया जा 
उससे महान परिणाम पैदा हो सकता है। प्रत्येक विश्ार्थी अपने कार्य 
का हिसाव रखे और अब्त में सारे कार्य को रिपोर्ट चैज्ञार करने ग्रान्तीय 
सरिजन-सेवक संघ को सेज दे | दूसरे विद्यार्थी कुछ करें या न करें, 
पर उन विद्यार्थियों ने सुभे लिखा है, उनसे तो में अवश्य ही ऐसी 
झाशा एखूंगा । ह 





नवसुवकों के लिए लज्जा को बात 
संम्तवार-पत्र के पुक संस्वाददाता ने मुझे हाल ही में यह सूचित .. 
किया है कि हैदराबाद ( सिन्ध ) में दह्ेज की सांग ओर के अ्रधिक 
बढ़ती जाती है.। इश्पीरियन्न देव्रीअफ़ ईजीनियरिन्ञा संबिप के एक 
करमचारी, वे २००००) की दहेज की रकम तभ करके विदोह के अवसर पर... 
३ रुपया लिया है, इसके भ्रतिरिक और भी ऐपी ही शर्त शादी यो 
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शादी के शब्ब-्णग्य शबतर पर जेने का किया सै, कोड भी विवाह 
सम्बन्ध में सागर प्॒ठेज को शर्त रखता हैं सो अपनो शिक्षा तथा अपने 
देश की अप्रतिष्ठित दस्ता है। जप प्रान्य थी सुबकां का आन्दोलन हो 
है । मेरी हादिक एृण्छा है कि ऐसे आनदोबन एस सम्मन्य भें होते 
सो अच्छा होता । ऐसी सभाने शपने वास्यविक रूप मे रह कर कुछ 
छाभ के बदते सवर्च हामित्रद स्िन्न होती हैं। सार्यग्रत्रिक श्राम्दोशन 
के थे क्षी-क्शी झगायक होते ४, लेकिंग यह याद रखना वाहिए कि 
थबका को देश के ऐसे शाम्दोदन मे पर्याध क्षम्रिकार है। ऐसे कारों मे 
यदि काफ़ी सायधानी ने सली जात तो अधिक सम्भव के कि हां 
शबकों, के अन्दर संतोष का भाष न पेद्धा हो । दैगेम की धथा तोदये के 
छिए जनता का. एुक सुख्य ब्प्ेश्य गोगा साहिए ओर पेसे सुबक जी 
अपने हाथों क्री गैसे दडेज थे शपविन्न कासे हीं, उन्‍हें झपने समुदाय से 
किकाओ देना जाहिये। कस्याओं के मा-याय की शेगरज्ो उपाधियों से 
दूर फाया चाहिए शोर धच्ये दुधठ और युवतियों को गयावे के छ्िगु 
थीडा अपने समाश के प्रसिबण्धों थे सी बाहए जाया वाहिएु । 
विश्व का अभिशाप 
मादा पिसा को शपरी हुज्चियों को इस धर थी शिक्षा देगी 
चाहिए, जिससे जे इस योग्य बनें कि ऐसे शुबक से शादी करना शस्वी- 
काश बए शक, जो शादी के बदले ददेआ घाहते हीं । घृशवा शी भहीं, . 
बल्कि ने शाजन्म अविवाहित एद्व सर्के, इसके खपेशा कि वे ऐसी सिमा- 
, शाकारी शर्तों के साथ शादी कहें ।... मिल मी ज 
| सिन्च प्राग्य के शावित् बोंग शायत्‌ पहाँ की दूसरी आतियी 
की अपेशा आपिक राध्य समझे जाते में । जेशिन इसके वाइजद सी धमकी 
घ्यूर कुछ पेली शुएहइूथों है, जिगका कि थे पुकांविकार रखते हैं । इमां 


एक शुबक की कठिताई [. श॥७ 
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देती छोती की प्रथा कम्म विनाशकारी नहीं है । सिश्य की पहली ही 
थाद्वा में मेश ध्यान इस बुराई की शोर आकर्षित हुआ, और में आमिल 
लोगों से इस विषत्र पर बात करने के लिए आमंत्रित किया गया 
गंणपि इससें सम्देह बहीं कि इस प्रथा को मिद्ाने के लिए कुछ कार्यवाही 
की गई, लेकिन फिर भी कोई ऐसे समाज या संध्‌ की स्थापना नहीं 
की गई है, जो इस प्रथा को सम्ृूल् नष्द कर सके | आमिल लोगों की 
एश मिश्रित छोदी समुदाय है | इस ग्रथा' की घुराई को सभी स्वीकार 
करते हैं, उन्‍्हों में सु एक भी ऐसा आशिल नहीं शिल्ला जो इस जंगली 
प्रभाकों मिटाने की चेष्टा करे,इस प्रथाने जड़ जंगाजी है, क्योंकि यह शिक्षित 
आमिद्ध मबयुवकों में फैली है। उनकी रहने सहन का व्यय हतता 
अधिक है कि थे उसे सुगमता से यहीं पुरा कर सकते हैं और इसलिए 
अपनी विचार शक्ति को सर्चथा खोदिया है, फलतत: विवाह उनके लिए 
गुक बाजारू सौदा होगया है, ओर यह छुरी श्रादत उनकी जातीय 
लम्ति में बहुत बाधक हो रही है, जिसके अभाव में थे अपने सुल्क 
ओर दिया को अधिक उम्नतिशीत बन। सकते । 


दे लिखे आसिल युवक केवल इसी कारण थुवत्तियों के भा 
बाप से पैसा चूसने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जनता इसके विरुद्ध आवाज़ 
नहीं उठाती । इसका अआहदोलन स्कूल और काक्षेजों तथा ल््क्रियों के 
मा बाप' द्वार होना चाहिए। विवाह में थर और कन्या की सम्मति 
आर ग्रेम ही सबसे आवश्यक है । 


एक गुव्त।की कठिनाई 


नवधुवकों के किए हरिजन-में मैंने जो लेख लिखा था, उस 
पर एक नवयुवक, जिसने अपना नास गुष्त ही. रखा है, अपने मन में 


श्ष्ट्ण | विद्यार्थियों से 





उठे एक प्रश्न का उत्तर चाहता है । यों गुमनाम पन्नों पर कोई ध्यान 
न देना हा सबसे अच्छा नियम है, लेकिन जब कोई सारयुक्त बात पूछी 
जाय, जैसी कि इसमें पूछी गई है, तो कभी कभी में इस नियम को 
तोड़ भी देता हूँ । 
आपके लेखों को पढ़कर घुझे सन्देश होता है कि श्राप थुवर्कों 

स्वभाव को पड़ाँ तके समझते हैं । जो बात आपके लिए सम्भव हो 

ई है, या सब युवकों के लिए सरभव नहीं है | मेरा विवाह हो चुका 
है - इतने पर भी स्वर्थ तो संयम कर सकता हूँ. लेफिन मेरी पत्नी ऐसा 
नहीं कर सकती । बच्चे पेद्ा हों, यह तो बह नहीं चाहती, लेकिन 
विपयोपभोग करना चाहती है | ऐेसो हालत में, में कया कझोँ ? क्‍या 
यह मेरा फ़र्ण नहीं है कि में उसकी भोगेच्छा को मुप्त करें ? दूसरे 
जरिये से वह भ्रपनी इृष्छा पूरी करे, इतनी उद्ारता तो मुझा। नहीं है । 
फिर ऋखपारी में में जो पढ़ता रहता हैं, उससे मालूम पढ़ता है कि 
विन्वाह सम्बन्ध करने और नवदम्पतियों को आशार्याद देने में भी 
श्रापकों कोई आपत्ति नहीं है । यह तो आप स्थय जानते होंगे, या 
शापकोी जानगा चाहिए कि वे सब उस ऊंचे उ्देश्य से ही नहीं होते, 
जिसका कि आपसे उह्क्षेख किया है ।'! 

पन्न लेखक का कहना ठीक है । विवाह के क्षिए उम्र, आर्थिक 

स्थिति श्ादि की एक कसौटी मैंने बना रखी है । उसको पूरा केरके जो 
विवाह होते हैं, में उतकी मंगल--कामना करता हूँ। इतने पिवाहों में 
मैं शुभ कामना करता हूँ, इससे सम्भबतः यही भगठ होता है. कि देश 
के युवकों को इस हुइ॒ तक में जानता हैं कि यदि ते मेरा पथ-प्रदर्शन' 
' चाहें तो में वैसा कर संकता हूँ। ह 
इस भाई का मामला मानों इस चरह का एक गसूना है, जिसके 
: कारण यह सहाजुभूति का पात्र है । लेकिन साझोग का प्‌ मात्र उद्देश्य 


एक युवक की. कठिनाई [ १४६ 
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प्रजबन ही है, यह मेरे ज्लिए एक प्रकार से नई खोज है। इस नियम को 
जानता तो में पहले से था, लेकिन जितना चाहिये उत्तना महत्व इसे मैंने 
पहले कभी नहीं दिया था, अभी हालतक में इसे खाली पवित्र इच्छा 
मसाज समझता था लेकिन अब तो में इसे विवाहित जीवन का ऐसा 
मौखिक विधान सानता हूँ. कि यदि इसके महसत को पूरी तरह सान शिया 
जाय तो इसका पाजन कठिन नहीं है । जब समाज में इस नियम को 
उपयुक्त स्थान मिल जायगा तमी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा। क्योंकि भेरे 
लिए तो यह एुक जाउवल्यस्प्रान विधान है; जब हम इसका संग करते ' 
हैं तो उसके दुए्ड स्वहा बहुत कुड भुगतना पड़ता है।पत्र प्रेयक सुबफ 
यदि इसके उस सहत्व की समझ जाय॑ जिसका कि अशुमान नहीं लगाया 
जा सकता, और यदि उसे अपने में विश्वाल एवं अपनी पञ्ञी के लिए 
प्रेम हो, तो बह अपनी पत्नी को भी अपने विचारों का बना लेगा । 
उसका यह कहना कि हें स्वयं संयम कर सकता हूँ, क्या सच है ! क्या 
उसने अपनी पराशविक घासना को जन-सेवा जैसी किसी ऊँगी भाववता 
में परिणित कर छ्िय। है ? क्या स्व॒धावतः वह ऐसी कोई बात नहीं 
ऋश्ता, जिप्ये उप्द्ी पत्नी की विषय-भाववा को प्रोग्साइन मिले ? उसे 
जानना चाहिए कि हिन्दृशाखासुार भाठ तरह के सहवास माने गये दे 
लिनमें संकेतों' हवाश विषय अबूति को प्रेरित करना सी शामिज्ञ है | क्या 
वह इससे मुक्त है ! यदि यह ऐसा हो और सच्चे विल्ल से यह चाहता हो 
कि उसकी पत्नी में भी विषय वासना न रहे, तो वह उसे शुद्धतम प्रेम 
से सराबोह करे, उसे यह मियम्त समझाते | सब्तावोधपत्ति की इच्छु। के 
बगैर सहवोस: करने से जो . शारीरिक कि होती है, वह उसे समकातै 
घीये-क्ा का महत्व बतझ्ावे । अक्षावा इसके उसे चाहिए कि अपनी 
पत्नी को अच्छे कार्मो की ओर अबुत्त करके उनमें उसे दागाये. रखे आर 
शसकी विपय्र कृति की शान्त करने के लिए. उसके भोजन, ध्यांयम आदि 
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को नियमित करने का यत्र करे। श्रोर इस सबसे बढ़ कर यदि वह जर्ग 
प्रवृति का ब्यक्ति है, तो. अपने उस जीवित विश्वास को वह अपनी सह- 
चरशीे पत्नी में मी पंदा करने की कोशिश करें। क्योंकि सुर्भो यह मात 
कहनी ही होगी कि, अह्याचर्य प्रत का तब तक पालन नहीं हो सकता 
अब तक कि ईश्वर में जो कि जीता जागवा सध्य है. अटूट विश्वास न 
हो । आज कला वो यह एुक फैशन सा जन गया है कि जीवन में ईश्वर 
का कोई स्थान नहीं समध्या जाता ओर सब्चे ईश्वर में प्रिय आस्था 
रखने की शावश्यकता के बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर जोर 
दिया जाता है। में अपनी यह झसमर्थवा कबृज करता हैँ कि जो अ्रपने 
से झची किसी देवी शक्ति में विश्वास नहीं रखते, था उसकी जरूरत 
नहीं समझे, शब्हें मी यह बात समझा नहीं सकता । पर सेश अनुभव 
वो मुझे इसी बात पर दी ज्यादा है कि जिसके नियमासुसार सारे विश्व 
का पंचालन होते है, उस शाश्वत निथम्र में श्रचत्ष विश्वास रखे बिना 
पूर्ण तम जीवम संभव नहीं है। इस विश्वास से विहीत प्यक्ति तो 
समुद्र मे भद्ग था पढ़ने बाकी उस बूंद के समाव है, जो गए दोफर ही 
रहती ४; परण्तु जो यूंद समुद्र से रहती है, वह उसकी गौरव बुद्धि भे 
योग देसी है आर हमे आशपग्रज बाशु पहुँचाने का प्रम्भान उसे प्राप्त 
होता हे 


न 


फकम-शासस्त 


प्या गुजरात से और क्या दूसरे आन्तों में, सत्र जगह कामदेव 
मापन के साफिक विजन आप कर रहे है | आज कक्ष की उनकी विजय 
मे पक विशेषता यह है कि उनके शशशाल भर-भारीगंण उसकी घर्म 
, भागते दिखाई, देते है । जब कोई गुलाम अपनी बेदी को. अजगर, सम 


एक थुव॒क की कठिनाई [ १६९ 
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कर पुल्लकिय होता है, दब कहना बाादिण कि उसके सरक्षार की पूरी 
विजय हो गईं । इस तरह कामदेव की विजय देखते हुए भी सुभे इतना 
विश्वांस है कि सह विजय चणिक है, तुच्छु हे और शज्त में डक कहे 
बिघकू की तरह मिशतेज हो जाने बाली है । ऐसा होने के पहले पुरुपार्थ 
की दो आवश्यकता है ही, यहाँ पर मेरा यह शाशय नहीं है कि, अंत 
में तो कामदेव की छाए होने ही बाली है, हसशिए हम शुस्त या गाफ़िा 
ही कर येठे रहे । काम पर विजय भास करना स्ी-पुरुषों का एक पर्ण 
कर्तव्य है । उस पर विजय प्राप्त किय्रे बिगा स्व॒राज्य श्रेसग्भव है 
स्वशाज्य बिना सुराज्य अथवा राम राज्य होगा ही कहाँ से ! स्वशणब्य 
विद्वीन शुराज खिल्लोने के श्राम की तरह समझना चाहिए।. देखने में 
अब सुण्द्र, पर जब उसे खोजा तो अब्दृर पोल हो पीच। काम पर 
विजय आध्त किये बिसा कोई सेवक हरिजन की, कोसी ऐश्य की, खादी' 
की, गोसाता की, आमवासी की सेवा कभी बहीँ कर सकता। हस सेवा 
के लिए बौद्धिक सासओी बस होने की नहीं। आयाबल्त के बिना ऐसी 
महान्‌ सेवा असम्मन है; और आसमवल्ष प्रशु के प्रसाद के जिना अशकय है। 
कामी को अज्जु का मसाद्‌ मित्चा हों “ऐसा अब तक बेखा नहीं गया।. 
तो मग़न भाई ने यह सबात्त पूछा है कि, एसारे शिक्षा-क्रंस में 
काम-शाख्ष के लिए स्थान है या नहीं, यवि है तो कितना ? काम-आख, 
नौ प्रकाश का हीता है--पक तो है. काझ पर जिज्रण प्राप्त करने बाला; । 
उसके किए तो शिक्षण-ऋम से स्थान होना ही चाहिए्‌। दूखश है, काम 
को उस्ेजन- देने वा़ा शास्त्र । यह सर्वथा स्याउ्य है। सब धर्मो ने काम 
को श््ु माना है। क्रोघ का नस्वर बूसरा है। गीता तो कहती है कि. 
काम से ही क्रोध की उत्पति होती है। वहाँ काम का. व्यापक थे 
जिया गया है। हमारे विषय से सम्बन्ध रेखने घाला कांस शा प्रय- 
विंत अर्थ में स्वैमाल किया गया है। 


(६२ | विद्यार्थियों से 
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ऐसा हासे हुणु मी यह प्रश्न बाकी शहलता ह कि दाठक बाकि 
काओं को गुझा रिद्वरथ| का और उनके व्यापार का ज्ञान दिया जाय था 
गहीं ? में समझता हूँ कि यह ज्ञान एक हद तक आवश्यक है। ग्राज 
कल कितने ही बालक वाब्िकारय शुत्र शान के अभाव में शशुद्ध शाम 
प्राप्त करते हैं और वे इम्द्रियों का बहुत दुशपयोग करते हुए पाये जाते 
हे | शाँस होते हुए भी हम नहीं देख सकते। ब्रालक बालिकाओं को 
सन इन्दियों का उपयोग-दुझपयोग का ज्ञान देने की आदश्यकता को 
में मानता हूं'। मेरे हाथ-नीये जो बाल्क-बालिकाएँ रहे हैं, उन्हें मैंने 
ऐसा ज्ञान देने का प्यत्व भी किया है, परन्तु यह शिक्षण और ही इष्टि 
से दिया जाता है । इस इनिियों का ज्ञान देते हुए संयम की शिक्षा दी 
जाती है । काम पर कैसे विजय आध दोती है, याद सिखाया जाता है। 
यह शिक्षण देते हुए भी मनुष्य श्रौर पशु के बीच का भेद बताना आध- 
श्यक हा जाता है । मनुष्य घह है, जिसे हृदय शोर बुद्धि है। यह 
उसका घास्वर्थ है। हदय को जागृत करने का शर्भ है >-सारासार विवेवा 
सिखाना । यह सिखाते हुए कास पर चिजय प्राप्त करना बताया 
जाता है । 

तो अब इस शाख की शिक्षा कौन दे? जिस प्रकार खगोदा 
शाख्र की शिक्षा वही वे सकता है जो उसमें पारंगत हो, जसी तरह काम 
के जीतने का शाख भी' बढ़ी सिखा सकता है, जिसने काम पर विजय प्राप्त 
कर जी हो । उसकी भाषा में संस्कारिता होगी, बच्ष हीगा, जीवंन प्लोगा । 
जिस जच्चारण के पीछे अनुभव शान नहीं हैं वह जड़वत है, वह किसी को 
स्पर्श गेहीं कर सकता । जिसको अनुभव शान है, उसका कथन बिना छगे 
' भहं रह सकता । _ 
|. आज कल हमारा वाश्ाचार, हसारा वाचन, हमारा विचार चेश्न 
सब काम की विजय सूचित कर रहे हें। हमें उसके पाश् से आुक्त 


न मल मम ज जम अर को जम आओ 


होने का प्रझत्त करना है । यह काम आवश्य ही विकट है, मगर परवाह 
नहीं अगर इने गिने ही गुजराती हों, जिन्‍्हों ने शिक्षण शास्रका अमुभव 
प्राप्त किया हो प्रोश जो काम पर विजय आप्ष करने के धर्म को मानते हों, 
जनकी अ्रद्धा यदि अचका रहेगी वे जागृत रहेंगे और सतत प्रभत्न करते 
रहेंगे, वो गुजरात के बालक बालिकाएँ शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे और काम 
के जाता से सुक्ति प्राप्त के और जो उसमें न फँसे होंगे थे बच जायेंगे। 


दहेज की फुप्रथा 


कुछ महीने हुए कि 'स्वेट्समेब” ने दृष्ेज प्रथा पर चर्चा छेड़ी 
थी । अह्दू भ्रथा करीब-करीब हिन्दुस्तान भर में अनेक जातियों में अप्व- 
कित हैं। 'स्टेट्समेन' के सम्पादक ने भी इस विषय पर खपने विधार 
प्रगट किये थे । 'बंग इन्डिया में में अक्सर इस प्रथा पर लिखा करता 
था । उन दिनों इस रिवाज के बारे में जो जो निर्देयता पूर्ण बातें सुमे . 
मासूम हुआ करती. थीं, उनके स्मरण ' स्टेद्समेन' के इन लेखों ने फिर 
से ततजा कर दिये हैं। सिनध में जिस पथा को "देती खेती! कहते डे 
मैंगे उसी को कक्ष. में रख कर अंग-इस्डिया! में लेख लिखे थे। ऐेसे 
काफी सुशिक्षित सिंधी थे, जो वाइकरियों की शादी के लिये फिक्रसंद 
माता-पिताओं से बड़ी-बड़ी रकमें एँडले थे । पर 'स्टेड्समेन' ने तो इस 
प्रथा के खिलाफ़ एक आम लड़ाई छेड़ दी है। इसमें सन्देह नहीं कि 
' थह एक हृदयहदीय रिवाज है । मगर जहाँ तक में जानता हूँ, जनसाधा- 
रुण से जो करोड़ों की संख्या में हैं, हसका फोई संबन्ध नहीं । मध्य बर्ग 


के खोगों में दी यह रिवाज पाया जाता है । जो भारत के विशात्य जन- 





समुद्र में बिन्दु मात्र हैं। छरे-बुरे र्वोर्जों के बारे में जब इस बात करते 


है, तब सांधारणतः सध्य वर्ग के क्ोग ही इमारे ध्यान में होते हैं।.. 


१६9 | विशाथियों से 


शाँधों में रहने बाले करशेड़ों क्षोगों के श्िवानों शीश तकल्ीएंों के 
बारे में हम अभी जानते ही क्‍या ६ / 


फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि चूंकि दहेज पी कृपया हिस्‍्हु, 
स्तान में बहुत अग्पसंख्यक क्षोगों सक ही सीमित है, इसलिये हम उस 
- पर कोई ध्यान ने दें। प्रथा तो यह नष्ट होनी ही चाहिये। दहेज अथा 
का जात - पाँत के साथ बहुत नज़दीकी सरबन्ध है, जब पक किसी खास 
जाति के कुछ सो नवयुब्क था सवयुवतियों तक बर या कम्या की 
पसंदगी मर्थ्यादित है, तब तक यह' कुग्रथा जारी ही रहेगी, भजे ही 
उसके खिलाफ हुनियाँ भर की बातें कही जोंग । इस घुराई को झगर जर 
सूत्र से उखाड़ कर फेक देगा है, तो लडकियां था लबकों या उनके भा 
पिताशों की ये आात-पाँत बन्णन तीदने ही होंगे। विवाह ओ झभी' छोटी- 
छोटी सम्र में होते हैं, उससे भी हमें फेरफार करता होगो और अगर 
जरूरी हो थानी रीक वर न भिल्ले, तो कडफ्रियों में यह हिख्मत होगी 
चाहिये कि ने अ्रमव्याही ही रहें | एस सब का अर्भ यह हुआ कि पेसी 
शिक्षा दी जाय जो श्टू के युवकों भोर थुवत्तियों की मनोधुसि में क्राम्ति 
पैदा कर दे । यह हमारा धुर्भाग्य है कि जिस बड़ की शिक्षा हमारे देश 
मं आज दी जाती मै, उसका हमारी परिस्थितियों से कोई समप्रत्थ नहीं : 
और इंससे ह्ीता यह है कि राष्ट्र के सुदठी भर लहकोीं और कड़कियों फो 
जो शिक्षा मित्वती मै, उससे हमारी परिस्थितियों अरकछूती ही रहती हैं । 
इसकिये इस बराई को कमर करने के किये जो भी किया जा सके यह 
जरूर किया जाय,पर यह साफ है कि यह सथा दूसरी अनेक बुराइयाँ तभी, 
मेरी समझे में, सर की जा सकती हैं, जब कि देश की द्ाहतों के आुता- 
'बिक जो तेज़ी से बदलती जा रही हैं, जइकों शोर क़कियों को शाजीम 
वी जाय । यह कैसे दो सकता है कि इससे तमाम कड़क भर कर इकियाँ, जो 
कालेज तक में शिक्षा हासिक कर चुके हों, पुद्र ऐसी बरी प्रथा की . 


एक थुवक की दुविधा [ १६४ 


दर अमन न कील अप की आज री यम मन पी अल री की 


जिसका कि उनके भविष्य पर उतना ही असर पड़ता है, जितना कि शादी 
का, सामना न कर सके था न करना चाहें ? पढ़ी लिखी लड़कियाँ क्यों 
ग्राव्यहस्या करें, इसकिये कि उन्हें योग्य बर नहीं मिलते १ उनकी 
शिक्षा का मुल्य ही क्या, अगर वह उनके अन्दर एुक्क ऐसे रिवाज को 
ठुकरा देने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकतीं, जिसका कि किपी तरह पक्ष 
समर्थन महीं किया जा सकता शीर जो मनुष्य की गेतिक सावभा के 
बिज्ञकुल विरुद्ध हैं ? जवाब साफ़ है। शिक्षा पन्नति के मल में ही कोई 
गदती है, जिसले कि लड़कियाँ और लड़के सामामिक या दूसरी बुंशाइयों 
खिल्याफ़ जड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते । सृक््य था महत्व तो 
शस्ी शिक्षा का है जो मानव जीवन की हर तरह की समस्याओं को डीक- 
डीक इज कर सकते के किये विश्यार्ो के सरिवक्क को विकसित करदे। 


के 
घ्े उुंबक के! दुदिध! 
एंक विशर्थी पूछता है।--- | ह 
“फ्रेट्िक पास था काकेव में पढ़ने वाला शुधक अगर दुर्भाग्य से दो दीन 
यों का पिता हो गया हो, तो उसे अपनी आजीविका भाप्त करने के 
किये क्या कश्ना पाहिये | और उसकी इच्छा के विरुद्ध पश्चीस बज 
पहले ही उसकी शादी करदी जाय ती उसे, उस हाज़त में, क्‍या. करना 
घाहिये १? ' 


मुंझे तो सीधे से सोचा यह जवाब सभा है कि जो विद्यार्थी 

शपनी श्री व बच्चों का पोषण करने के किये कया करना. वाहिये; यह ने 

शामंता हो, अथवा थी अपनी इण्छा के बिक शादी करता हो, उसकी 

पढ़ाओ व्यर्थ है। लेकिन इस विद्यार्थी के. लिये वो बह भूत काल का 
दिहास मात्र है । इस विद्यार्थी को तो ऐसे उत्तर की जरूरत है जो | 


१६१ | विद्यार्थियों से 


घसको झसहायक ही सफरे । उसने यह नहीं वाया कि उसकी जखूरतें 
कितनी हैं ? बह अगर मेट्रिक पास है, थो अपनी क्रीसत ज्पादा मन पके 
जीर साधारण मज़दूरों की श्रेणी से अपने की स्खेगा, तो उसे शआयनी 
आजीविका प्राप्त करने में कोई कटिनाई नहीं शावेगी, उसकी लुद्षि उस 

हाथ पर को मदद करेंगी ओर इस कारण जिन गज़वूर्श को अपनी बुद्धि 
का विकास करने का अवसर नहीं मिक्ला है, उसकी पअपेका बह अच्छा 
काम कर प्केगा। इसका अर्थ थह नहीं है कि जो मज्ञदूर अगरेजी नहीं 
पढ़ा है वह भर्खे होता है । दुर्भाग्य से मज़बूरों को उनकी बुछ्धि के पिकास 
में कभी मदद नहीं दी गई ओर जो स्कूलों में पढ़ते है, उनकी सुद्धि कुछ 
तो विकसित होती ही है, यपि उनके सामने जो बिज्ञ बाधा आती हूं 
वे इस अगत्‌ कि दूसरे किसी भाग में देखने को नहीं मिल्लती । धुस सान+ 
सिक्त विकाल का वादावरण स्कक्-काक्षेज में पेंदा हुए कूडी प्रतिष्ठा के 
ख्याल से बरात्र हो जाता है। इृप कारण बिय्ार्थी यह माने खगते हैं 
कि कुर्पो मेजु पर बैड कर ही वे आजीविका प्राप्त कर सकते हैं । झत्तः 
इस प्रक्षकर्ता को तो शरीर अ्रस का गोरव समझा कर इसों क्षेत्र में से 
शपने परिवार के लिये आजीविका प्ाप्ष करने का प्रगक्न करना घादिये । 


शोर फिर शसकी' पत्नी भी अवकाश के समय का उपयोग करके 
परियार की आमदनी को बर्यी ने बढ़ाने । इसी प्रकार अगर झड़के भी 
कुछ काम करने जैसे हो तो उनकी भी क्रिस्ली उध्पादक काम में क्गा देगा 
चाहिये। पुस्ताफी के पढ़ने से ही घुद्धि का विकास हीता है, यह. रुपात 
गन्नव है | इसको दिमाग में से निकाल कर यह सक्‍णा स्याव मग में 
जमाना साहिये कि शाश्षीय रीति से कारगर का काम सीएने हे सन का. 
पिकास स्रंत्र से जवदी होता है। हाथ को या थीआर की किय प्रकार 
मोड्ना था घुमाना पड़ता हैं, यह फरदृेम-कदस पर उभ्शीवृवार को सिख 
: लाया जादा है, तब उसहे सन के सच्चे विश्वास की शुद्अ्ात दोजी है । 


रोष भरा विशेध [ (१६७ 
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विद्यार्थी अगर अपने को साधारण मजदूरों की श्रेणी में खड़ा करलें, तो 
नकी बेकारी का प्रश्व बिना मिहनत के इल हो सकता है । 


अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के विषय में तो में इतना ही 
कह सकता हूँ कि अपनी इच्छा के ख़िल्लाक़ जबर्देसती किये जाने वाले 
विवाह का विरोध करने जितना संकादप-ब्ा तो विद्यार्थियों को जुरूर पाप 
करना चाहिये । विद्यार्थियों को शपने बल परः खड़ा रहने और अपनी 
इच्छा के विरद् कोई भी बात --खास कर ब्याह शादी--जबर्दसती किये 
जाने के हुए एक प्रग्रत्म का विरोध करने की कला सीखना चाहिये। 


जलन कमल के अप ७ लनत+ बा, 


रोष भरा विरोध 

पक बंगाली स्कूल के मास्टर लिखते हैं :-« 

“आपने मद्रास के विद्यार्थियों को विधवा लड़कियों से ही शादी 
करने की सलाह देते हुए को भाषण दिया है, उससे हम भयभीत हो रहे 
हैं ओर में उससे भज्र परन्‍्तु रोप मरा विरोध जाहिर करता हूँ। . 

विधवाओं के जिस शराजत्म अद्वाचये के पालन के कारण भारत 
की ख््ियों को संसार में सब से बढ़ा भौर कांचा स्थान आप्त हुआ है, 
उसके पालन कश्ने की दृचि को परसी सबाहें नह कर देँगी और औसिक 
खुखों के दुए भाग पर उन्हें चढ़ा कर एक ही जन्म में ब्रह्मचर्य के द्वारा 
मो मास करने की उनकी सुविधा को मिटा देगी । इस अकार विधवाओं 
के प्रति ऐसी सहानियू्ति दिखाता उनको असेवा होगी और छुंवारियों, के 
प्रति जिनके विवाह का अक्ष श्राज बच्चा पेचीला और सुश्किल हो गया है, 

. अब्ा भ्रभ्याय होगा । विधाह सम्बन्धी आपके इन विचारों से हिन्दुओं के 
पुमजन्म और मुक्ति के विचारों को इमारत गिर जायगी और हिन्दू 
'खम्माज भी दूसरे समाज के चैसा ही, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते, बन . 


श्ट्द ] विद्यार्थियों घें 
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जायगा । इसमें संदेह नहीं कि हमारे समाज का नेतविक पतन हुआ है, 
परण्तु हमें हिस्तू' झावश के अति हमारी धष्टि खुला रखना चाहिए ग्रीर 
उसे उस आदुश के अजुकूलछ सार्ग दिखाना चाहिए | पिन्तूं समाज को 
शहिल्या बाई, रासी भवानी, बहुचा, सीया, साबिश्री, दमयण्ती के सदा 
इश्णों से शिक्ष ढोमी चाहिए, ओर में भी उन्हीं के आपर्श के सामें पश 
जसे लक्बाना चाहिये । इसकिये में शाप से प्रार्थना करता हूँ कि आप हन 
विषय अश्यों' पर अपनी ऐसी राय जाहिर करने से शक जाये शोर समाज को 
जो यह उससे समगझ्गे चही करने दे | ! 
इस रोब भरे विरोध से मे मेरे विजार बदले हैं और न मुझे 
कोई पश्चासाप ही हुआ है । कोई भी विधवा जिसमें एुण्छा बज हैं शोर 
जो बहापर्य को समय कए उसका पावन करने प९ तुली हुई है, भेरी इस 
सतह्याह से अपना इरादा छोड़ न देगी। परन्तु मेरी सकाए पर आग 
किया जायथा तो उद्यसे उन छोडी उम्र की क्इ़कियों वी जरूर शहुत 
मिद्षेगी, जो शादी के समय शादी फिसे कहते है, यह भी नगरी समझती 
शं। उसके संबंध में विधवा शब्द का अबोग इस परत बास का हुणग 
योग है। मुझे प्र जिखने वाले इस मधाशय के जो शयाज्ष हैं ससी 
ज़थाल से तो में देश के थुव्कों रो या ते हन नास सात्र की विधवा 
से शादी कश्गे की या बिल्कुल ही शादी मे करने की सकाह देसा हैं।। 
पूथ्की पथ्िज्षता' की तभी रक्षा प्रो सकेगी, जब कि बाद विधयाओं का... 
अभिशाप उससे दूर कर दिया जायगा। मदातर्थ के पाक्मन से विधयाशों 
को शोक्ष सिद्धता है, शसका तो झनुभव मे कोई प्रमाण नहीं मिल्लदा है। 
मोक्ष आध करने के लिए क्रेवल बढाचर्य ही गहीं, परुयु और भी विशेष 
बसी की आवश्यकता होती है और थी रे रा 
उसका कुछ की सुबध नहीं है। कप हः आऋपमर ग पा: होते हैं, 
' फिससे उस सम्राण की पैतिक शक्ति का हास प्ोता है। गन शेखक 





रोप भरा विरोध [ १६६ 
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महाशय को यह जात देना चाहिये कि में यह जाती अमुभव से लिख 
रद हूँ । 

यदि मेरी हृस सलाह से बाल विधवा्ं से ग्याय क्रिया जावेगा 
और उस कारण कुर्वारियों के मजुप्य की विषय दालसा के जिए ब्रेथी 
जाने के बदले उन्हें बच और बुद्धि में बढ़ने दिया जायगा, यो सुझे बड़ी 
खुशी होगी । 

विवाह के प्रेरे विचारों में श्र पुनर्जव्म भौर झुक्ति में कोई 
अर्संगति गड्ठी है। पाठकों को यह मालूम होना चाहिए कि करोड़ों दिन्धू 
जि हम शब्यायतः सीचि जाति के कहते हैं, उनमें पुन्लैश् का कोई 
प्रतिबंध भहीं है और में यह भी नहीं. समझा सकता है कि कुछ विधुरों 
के पुर्नर्णभ से उन बिचारों को व्थो। वहीं बाधा पहुँचती है और लड़कियों 
की---जिर्ओँ गदात तौर पर विधवा कहा जाता औ--शादी से इस शब्य 
किया को बाधा पहुँचती है ! पत्र ग्रेखक छी पुष्टि के खिए में थद्द भी 
कहटया हूँ कि पुयरजस और मुक्ति मेरें विदारों से केवल विधार ही थे 
परम्तु पेस्ता सत्य है मैशा कि सुबाए को छूर्थ का उदव होगा । झुक्ति स्ष्प 
है और उसे प्राप्त करने के लिए में मरसक, अयज्ष कर रहा ह। थही 
' शुक्ति के वियाए ने शुमे बाल विवयाओं के अति किये जाने बाडे अध्याय 
क। स्पा भान कराया है। अपनी कायरवा के कोरण इसे जिनके अति 
भ्रम्याथ किया गया है, हे वरतेगान बाह्न विधवाओं के साथ सदा 
स्मशणीष सीता और इसरी सियों के नाम जी पत्र क्ेखक ने शिमायें है 

हीं कमा ाहिये | । े । 

.. झ्मस्त में य्पि हिंदू धर्म में से विधवापत का गोरव किया गया .. 
है और दीक किया गया है, फिर सी जदोँ तक मेरा ख़याल है, इस 
किस के किए कोई अगाण नहीं है कि वैदिक. काया में विधवाओं के . 
घुनक्ेश का समूर्य प्रतिबंध था। परन्तु सबे विववापत के बिएद मेरी... 


१७० | विद्यार्थियों से 
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यह लड़ाई नहीं है । वह उसके नाम पर होने बाजे शत्यानार के खिलाफ 
है। अच्छा राग्ता सो यह हे कि मेरे ख़यादा में जो ल्दकियाँ हैं, उन्हें 
विधवा हीं नहीं मानना चाहिए श्रोर उनका यह असझछा बोझ तर करना 
प्रत्येक हिन्दू को जिसमें कुछ भी नारित्व है, स्पष्ट कर्तव्य है । इसकिये मैं 
फिर जोर देकर हर एक नवजवाम हिन्दू को यह सलाह देता हैँ कि इन 
चाज़ विधवाओं के सिवा दूसरी दाडकियों ले शादी कश्ने से ये इृस्कार करदें। 


आर्य त्याग 
मुभे बहुत से नौजवान पत्र द्वारा सूचित करते है. कि उन पर 
कुठुम्न निर्माह का बीका इतना ज्यादा पड़ा हुआ होता है कि देश सेवा 
के कार्य में से जो वेतन उन्हें मिलता है बह उनकी जझूरतों के धछ्िग्रे 
बितकुछ काफी नहीं होता । उससे से एक भहाशथ कहते है. कि सझे सो 
छा थह काम छोड कर रुपया उधार देकर था भीख माँग करके थोरप 
जाना पड़ेगा, जिससे कि कमाई ज्यादा करना सीख सके , बूंसरे महाशन 
किसी पूरे बेतन बाली नोकरी की तलाश में हैं; तीसरे कुछ पंजी 'जाएते ६ 
कि जिससे ज्यादा कमाई करने के लिये कुछ व्यापार खड़ा हो सके । इनमे 
से हर एक सीजवान संगीन, सच्चरिन्ष ओर आया ध्यागी हैं। किप्तु एक 
छक्टा प्रचा चक्ष पड़ा है । कुदुम्म की ग्रावश्यकवाएँ बढ़ भह थे । खद्दर 
या राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य में से उनका पुरा नहीं होता है। वेतन अधिक 
माँग कर थे लोग देश छेता के कार्य पर भार झूप होना पसन्द नहीं 
करते। परन्तु पेशा बिचार करने से अगर सभी पेसा करने बर्गें दी 
' भतीजा यह होगा किया तो देश सेवा वा कार्य हो विललाकुल बन्द हो 
जायगा, क्यों कि बह तो ऐसे ही जी पुरुष के परिश्रम पर भिर्शश रहा 
कश्ता है, था ऐसा हो सकता है कि सथ के चेतन खूब बढ़ाये जाँय; तो 

उसका ,भी नतीजा तो बेसा ही खराब होगा । 


आत्म त्याग [१७१ 
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असहयोग का निर्माण तो इसी घुनियाद पर हुआ था कि हमारी 
जरूरतें हमारी परिस्थिति के झ्ुकावलले में हृद से ज्यादा घेग से बढ़ती हुई 
सालूम हुई थीं। आशय यह होने ही से यह स्पष्ट है--कि अश्रसहयोग 
कोई व्यक्तियों के साथ नहीं, बरत्‌ उस मनी दशा के साथ होना चाहिए 
था कि जिस पर वह संत्र कायम है, जो भाग पाश की तरह हमें अपने 
परे में बांधे हुए है ओर जिससे हमांश सर्वनाश होता चला जा रहा है। 
इस तंत्र ने उसमें फंसे हुए ज्ञोगों के रहन-सहन का ढंग इतना बढ़ा घढ़ा 
दिया था कि वह देश की आम हालत के बिलकुल प्रतिकूल था । हिन्हु- 
स्तान दूसरे देशों के जी. पर जीने वाल्ला देश' था नहीं, इसलिए हमारे 
थहाँ के बीच के दर्ज के लोगों का जीवन श्रधिक खर्चील्मा है| जाने से 
कंगाल दर्जे के जोग तो बिल्रकुल्न सारे गये, क्योंकि उनके कार्य के दलाल 
तो थे बीच के दर्ज बाझे छोग ही थे। इसलिए छोटे २ कप्मे तो इस 
जीवन विम्नव रहने दी सामश्ये के अभाव से ही मिट्ते चलते जा रहे 
थे । सन्‌ १३२० में यह बात सोफ साफ नजर आने दाग गयी थी । इसमें 
ग्रटकाव डाशाने बाला आन्दीद्न अ्रमी आरभभ की द्वाज्षत में है। जल्‍दी 
की किसी काररबाई से हमे उसके विकास को रोक न॑ देना चाहिये । 


हमारी जरुरतों की इस कृत्रिस बढ़ती से हमें विशेष सुक़सान 
इस बजह से हुआ कि जिस पराइचाह्य प्रथा से हमारी अरझूरतें बढ़ी है 
बह हमारे यहाँ की पुराने जमाने से चल्ली आने वाली संयुक्त कुटम्ब की 
प्रथा के अनकूल नही है। कुटम्त सथा निर्मीच हो बत्ती, इसलिये उसके 
दोष ज्यादा साफ-साफ नजर आने छगे और उसके फायदों का जीप ही 
गया । इस तरह एक विपत्ति के साथ और थञ्रा सिल्की। ह 


देश की ऐसी दशा में इतने श्राव्मत्याग की. आवश्यकता है कि. 
नो उसके लिए पर्थात् हों । बादरी के बनिस्वत भीतरी सुधार की ज्यादा 


श्छ२ विद्यार्थियों से 
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जरूरत है। भीतर शागर घुष लगा हुआ हो तो उस पर बनाया हुआ 
बिलकुल वोषहीन राज़ विधान भी सफेद कब्र सा होगा । 

इसकिए्‌ हमें श्रात्य शुद्धि की क्रिया पूडी-पूरी करनी होगी। 
आत्म-स्याग की सावना बढ़ानी पढेगी | प्रात्मत्याग बहुत किया जा चुका' 
है, सही, मगर वेश की दशा को देखते हुए वह कुछ भी नहीं है । परिवार 
के सशक्त ख्ी या पुरष अगर कास कश्ना न चाहँ तो उनका पालम- 
पोषण फरने की हिम्मत हस नहीं कर सकते । निरभक व मिध्या वहम 
वाओे रीति-रिवाज्ज।, जाति-भोजनों था थिवाह आदि के बढ़े-बश्े खर्चा 
के बाहते एक पेंशा भी खर्ष फरने को निकाल गहीं सकते । कोई विवाह 
था भौत्त शुई कि वेचारे परिवार के संघालक के ऊपर एक अ्मावश्यक 
ख्राए भर्यकर योका आा पदता है । ऐसे कार्यो छो शात्मत्ााग मानने से 
एम्झाए करना चाहिए | बिक एररई तो अभिष्ट समझ कर दिस्शत आर 

ता से हर्मे इसका विशेध करना चाहिए । 


शिक्षा-प्रणाणी भी तो' हमारे छ्षिये बेहद महगी है। करोड़ों को 
जप पैट जए अनाज नहीं मिषया हे जब फि जाएों आदमी भृष्य फे सारे 
शर्ते अद्दे जारओ हे, ऐसे चक्त हम अपने परशिधार बातो को ऐसी भारी 
४हणगी शिक्षा दिल्काने का क्यों! विचार कर सकते हैं ? सामसिक विकास 
दी कटठिय शनुभव से हो. होगा, मदद था का्सिओ | पकने से ही दी 
भैसा नहीं है । क्षय परम में से कुछ लोग खुद छापने आए. अपनी सम्तान 
के क्षिए ऊँचे दर्ज की मानी जाने वा्शी शिक्षा अहया करने का ध्थाग 
करो, धर्भी सम्यी ऊँचे दर्ज को शिक्षा पाने व देगे का उपाय हमारे हाथ 
बगेगा । बचा ऐसा कोई कार यहीं है था भहों ही सकता है 5 जिसने 
एरेक बापका शपतता खर्चा खुद विकाल सके ) ऐसा कोई भाग घाएे न 
मी, किन्तु इसारे सामने अस्तुत्त भश्म यह नहीं है कि पैसा कोई भागे है 
था नहीं | इससे अकवता कोई शक गहीं थे कि उबर इम इस रहयी 





ब्िश्ार्थी की दुविधा [१७३ 
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शिक्षा-प्रणाक्षी का स्याग करेंगे, लभी अगर ऊँचे दूजे की शिक्षा पाते 
की अभिमापा इृए वस्तु मान की जावे, तो हमें अपनी परिस्थिति के 
फायक उसे ग्राप्त करने का मार्ग मिक्ष सकेगा । ऐसे किसी सी प्रसंग पर 
काम आते बाजा भहामंत्र यह है कि जो वस्तु करोड़ों आदुमियों को न 
मिक्ष सकती ;हो, उसका हम खुद भी स्याग करें । इस तरह का स्थाग 
बश्ने की योग्यता सहसा तो इमसें नहीं आ सकती। पहले हमें ऐसा 
भानसिक कुकाव पेदा फरना पड़ेगा कि जिससे करोड़ों को न भाप्त हो 
सके, वैसी चीज़ें और वैसी सुविधाएँ कोने की इच्छा दी हमें न हो श्र 
उसके बाद हमें शीघ्र दी हमारे रहन-सदन के ढंग उश्ली मार्ग के अनुकूल . 
बसा डालना चाहए । 


ऐसे आधव्मत्थागी व निश्वयी कार्यकर्ताओं की एक बढ़ी भारी 
सेना की सेवा के विना श्रास लोगों की तरवकी सुभे श्रसम्भव दिखाती' 
है। और उस चश्यकी के सिधाय स्वराज्य ऐसी कोई 'चीज़ नहीं। गरीबों 
की सेवा से द्वितार्थ अपना' सर्वेस्व व्याग करने चाले कार्य कर्ताओं के 
संख्या जितनी बढ़ती जावेगी, उतमे ही. दर्ज तक इमने स्वराज्य की और 
विशेष कुचे की, ऐसा मालना चाहिए । 


२७० कक ३क ०७ “ल५कनवनब के, 


विद्यार्थी की दुविधा 


एक सरल चित्त विधार्थी लिखता है-- 

.. मरे पत्र में खादी सेवक बनने के विषय में आपने जो लिखा 
है, बह मैंसे ध्यामपूर्वक पंढ़ा। सेवा करने की घारणा तो है ही.। परम्तु 
मु्ते।अभी यह विचार ही करना है कि खादी सेवक -बचूँगा या किसी 
दूसरी तरह से सेवा करे गा। पर असी तक मेरे दिल में नहीं पेढा है... 
कि खादी उद्धार में भी आत्मोत्नति घुसी हुई थे।. भाज तो हिन्दुस्तान .' 


श्छ्छ ] विद्यार्थियों से 


नकल 
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की आरिक स्थिति के सुधार आर उसके स्वतंत्र होने के लिए कातना 
झावश्यक समझ कर समाज के अ्रति अ्रपणा कर्तव्य पावामे भर के सिए 
हो कासता हूँ। पीछे तो जी सेवा मेरे लिए उत्तम बनी होगी, उसी 
शजुसार बनेगा। आज तो ग्रह्ी ध्येय दे कि जितना ज्ञान मिलन सके, 
उसी की घोकर सेवा करने की तैयार हो आँय । 
६ शह्मचर्य के पालन के विषय में मुमे लिखने का हो बया होथे । 
ईश्थर से तो इतसी ही प्रार्थना है कि प्रद्ाचय पालन करने की महत्वा- 
कांजा पूर्णा करने की बह शक्ति देवे । 
में यह नहीं समझ पाता हूँ कि श्राप एक ही. साथ, विद्याल्नयी 
में ज्ञाम और उ््योग दो एक सा स्थान कैसे बेते हैं । झुझे यों लगा ही 
कश्सा श कि हम दी काम एक साथ करने जाकर एक भी रीक-टीक मे 
कर सकेंगे । 
+.हुमें उधोग सीखना सो है ही, सगर क्या यह अच्छुए नहीं कि 
पढ़ना खत्म करके हम उद्योग सीखें ? कालने को तो में उ्योग में सिनता 
ही नहीं । कातना तो समाज के प्रति हर एक आदमी का. धर्म है श्रीर 
इसलिए सबकी कातना 'बाहिये। परमु दूसरे छद्चोगों के लिए पया 
मुझे बगता है कि झुनाईं, खेती और उसके सम्बन्धी काम बढ़ई गीरी 
बारह उच्योग पढ़ना समाप्त करने के बाद ही शुरू किये झा सकते हैं । 
ये हर एक कास भी स्वतंत्र विषय हैं। इनके लिये एकाघ वर्ष हे विया 
होथे ती दीक होता है ।”' कप 
-. श्राज् मैं अपनी स्थिति विचारणे बेड तो दोगों धस्तुएँ बिगढ़सी 
हुई सी जगती हैं। वीच घंदे कारीगरी का काम करके बाहर के समय 
कालना, किसी बाहरी विदयाज्षय में सिखाये जाने ब्राल्ले विफ्यों जितने 
विपय पढ़ना, स्वाध्याय करना और . आवश्यक कारों में भाग कैना, यह 
वी सचझुच में सुश्कित्ष मालूम पड़ता है । 


विद्यार्थी की दुब्रिघा [शक 


>हजजीसीपीलजी खजीप फल नीरीरण जात ७५ क्‍जणततीम सी रतन पी तजी कल पनीर पर लचीनचलजी हज पतजपीज पीजी डबीजपीलफ 


'लड़कों की पढ़ाई ती घटदाई जा ही नहीं सकती। उन्हें तो 
सभी विपय सीखना जरूरी है ही। तब इतने विषय सीखते हुए स्वाध्याय 
करते हुए भी छत पर छाधिक योर क्यों डाक ? दिया गया पाठ बालक 
तेयार कर ही नहीं सकते, फिर आपसे अत्वण स्ववाचन कर ही कहाँ 
सकते हैं। में देखता हूँ. कि उ्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों 
स्ववावम बढ़ाना जरूरी होता जाता है। और उतना समय बमिकलन 
सकता नद्ठा 

८४ यह विचार मैंने शिक्षकों से भी कहे, इस पर चर्चा भी हुईं 
हैं। मगर इससे झुझे अभी घन्‍्तोष नहीं हुआ है। झुझे लगता है कि 
वे हमारी करथियाइयों को समझ नहीं सके हैं । आप इस विषय. में विचार 
करके सुझे समझावें ।!? 

इस पत्र में दो विपथ बचे सहत्व के हैं | पाठक तो! यह समझ 
ही गये होंगे कि थह पत्र मेरे पत्र के जवाब में आया था। उसका रवा- 
शगी जवाव देने के बदले, इस आशा में कि यह कई विद्यार्थियों को 
मददगार होगा, 'नवजीचम' ह्वारा उत्तरे देने का निश्चय कर, में तीम 

माह तक पतन्न को रखे रहा। ह 

; शाध्मोक्षति और समाज सेवा में जो भेद इस पत्र में बताया 
गया है, बह सेद्‌ बहुत लीग करते हैं । मुझे इस भेद में विचार दोष 
दिखाई पढ़ता है, में यह सानता हूँ, और मेरा यह श्रदुभव सी है कि 
जी काम आध्ोश्नति का विरोधी हैँ, बह समाज सेवा का भी विरोधी 
है । सेवा कार्य के जरिये भी आउ्मोक्षति हो सकती है । जो सेवा आद्मों 
न्‍्मति की रीके चढ़ स्याज्य है.“ 

: यह कइने बातों का भी पन्‍्थ है. कि  भूठ बोलकर सेवा हो 
सकती है, पर यह तो सभी कबूल करेंगे कि झूठ बोलने से आत्मा की 
अवनति होती है । इसलिये कूछ बोल कर की जाने वाली सेवा त्याज्य 
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है| सं ती यह है कि यह आध्यता केवल ऊपरी साशास मात्र है कि 
झूठ बोल कर सेवा की जा सकती है। इससे भज्ते ही समाज का तात्का- 
बिक द्याभ मालूम पढ़े मशर यह बंतलाया जा सकता हे, कि इससे हानि 
ही दोती है। 


इसके उक्दे चर्खे से समाज का द्ाभ होता हैं, जगत का सलाम 
होता है और उससे आया का शास होता है । इसका शर्थ यह गहीं कि 
हर पुक कपतनेया आत्मोश्चयर्ि का साधथम करता ही है। जो दो पेखा पेदा 
कर्गे के खिए कासता है, उसे उत्तना ही फल मिलाया हे । जी. आत्मा 


है । जो इंभ से या दच्य ये शिए वाबीसों बच्टे गायत्री जयता है, इस 
पहले की यो अधोगति होती ४, और दूसरा पेसे की आधि गए का ही 
फर्क पाकर शुक्र जाता है। भोज तो यहीं है जहाँ सर्वोत्तम कार्य है और 
उसका सर्वोत्तित जद श्य है । 


दर अस्क्ष यही जानने के स्िए कि सर्वोत्तम कार्य कौमप्ता है 
ओर सर्वोत्तम अहदेश्य क्या है, महाज्ञान की जरुगत पडती है । आर्क्ी- 
ब्ति की इष्टि से खादी सेवा की दियाकत पेदा करनी कुछ छोटी बात 
नहीं है । भाव्याधी खादी सेवक शग द्वेप विधीव होना बाहिए । इस 
सब कुछ थआ गया । निश्वार्थ साथ से, फेघद शाजीविका भर को ही. 
पाकर सन्तुए रह कर, रेकने से दूर, छीटे से गाँव में अतिकूबा हवा के 
होते हुए, अड्य अद्धा पूंघेंक, शासन मार कर मैठने बाला पक भी 
आादी-सेवक अरब तक यो हमें नहीं मिद्या है । एसा खादी सेषक 
' संस्कृति जानता ही, संगीत का जानने वाह्ा हो, यह मिलती फंसा 
.. जानता हो, बहा पर सब को उपयोग कर सकेगा । चर्खा शास्ष के याद 
कुछ भी न जानता हो तो भी सम्तुष्ठ रह कर सेवा कश सकता है । 
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दीर्ष काश का भाजस्य, दीधे काल का अस्चध विश्वास, बहस, 
दीर्घ काल की सूख मरी, दी्घ काल का अविश्वास, इन सब 'घन्धकारों 
हो दूर करने के लिए तो सोज्ष के पास पहुँचे हुए तपरिवयों की आव- 
श्यकता है । इस घर्म का थोड़ा पाछन भी महा भरथों में से उद्धार करने 
वाज्ा है। इससे चह सहज है । परग्तु उसका संपूर्ण पाखन तो मोज्ार्थी 
की तपस्या जितना ही कठिन है । 
से कथन का यह आएय नहीं है कि कोई विधाभ्यास छोड़कर 
अभी सेवा कार्य में ्षग जाते । पर इसका यह शर्थ जरूए है कि जिस 
विश्वार्थी में हिः्मत, बल होगे, वह आज से संकल्प कर ल्ेवे कि विद्या- 
अभ्यास समाप्त करने पर उसे खादी सेवक बनना है। यो करे तो वह 
आज ही से खादी सेवा कर रहा है, क्योंकि पढ़ने के शी विषयों का 
एुनाव बच इस सेवा की दिश्राकत पेंदा करने की दृष्टि से ही करेगा । ... 


शाब दूसरी कठियाई देखें, “सें यह नहीं समझ पाता हूँ कि 
छाप एक ही साथ विशाक्षयों में ज्ञाम औए उद्योग को एकला स्थाच 
कैसे देसे हैं १? | । 
.. जब से मैं देश में भागा हूँ, यह प्रश्न सुनता आयो हैँ और 
जवाब भी मैंने एक ही दिया है। वह यह कि दोनों को समान. स्थान 
मित्नना ही चाहिये। पहले ऐसा होता था । विशार्थी समिस्याणी होकर 
शुरू के घर जाता । इसपर उसकी नम्नता: और. सेचा भाव का परिचय 
समिल्षता था । शीश घह सेवा गुरु के लिए लकड़ी, पानी इत्यादि जंगल. में 
से जाने की होती थी । यानी विद्यार्थी गुरु के घर पश खेती का, गोपा-' 
बन का और शास्त्र का जोन पाता था | 


आज ऐसा नहीं होता.। इसी से जगत में भूख मरी और छनीति.._ 
बढ़ी है।। अर छान और डश्योग अंखग अ्षग चीज़ें नहीं हैं...। उन्हें. 


लग करने से, उनका सम्बन्ध तोबने से ही, शान का व्यमिचार हो रहा... .... 


श्ज्ष | विद्याथियों से 
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है,पति का छोड़ी हुई पद्षी के जैसा हाल उद्योग का होर ओर जान 
रूपी पति उद्योग को छोड़े कर स्वेच्छाचारी बना है ओर अनेक स्थानों 
पर अपनी बुरी नजर दडालते हुए भी, अ्पत्नी कामनाशों को तृप्तियाँ ही 
नहीं कर सकता, इससे अन्त में स्वच्छुल्त चलकर घकता है शोर 
पिच्वड़ता है । 

दो में से किसी का पहला स्थाव अगर होने तो उद्योग का है। 
बालक जन्म से ही तर्क को काम में नहीं लाता, पर शरीर का इस्तैमाल 
करता है। पोछे चार पॉँच वर्ष में समझे का शान पाता है। समझ पाते 
ही घह शरीर को सूल जाय तो समझ झोर शरीर दोनों मैं किसी का 
ठिकाना न करे, शरीर के बिना समझ हो ही नहीं सकती । इसलिए 
समझ का उपयोग शरीर उद्यम में करने का है। आज तो देह को तस्मु- 
शर्त रखने लायक कप्रत भर का ही शरीर उद्यम रहता है, जब कि 
पहले उपभोगी कार्मो से ही कलशत मिल जाती थी ; ऐसा कहने का थहू 
अर्थ भह्दी है कि लड़के खेवो' ही कूदे नहीं। इस खेल कूद का स्थान 
बहुत नीचा है और यह शरीर और सन का एक तरह का आराम है, 
शुद्ध शिए्रण में शालस्य को स्थान नहीं है | सश्योग हो या अथर पान 
हो दोनी ही राधिकर होता चाहिये। उदच्चीग ही या असर फ़ाम बाइक 
खगर किसी ले ऊधिे तो यह शिक्षण का, शिक्षक का दोष है । 


यह चिटुढी रखने के बाद मेरे हाथों में पक किताब आई। 
उसमें मैंने देखा कि हाल में इंग्लेंड में उद्योग के साथ ग्रजर की शिक्ष/ 
देने के केन्द बनाने के लिए जो संस्था खड़ी हुई हे, उसमें इंग्हेंस के 
समीप बड़े शादियों के नाम हैं | उनका उप्श्य यह है कि श्राज जी 
शिक्षा दी जाती है उसका रुख बदल दिया' जाथे, बाख्षकों को' धर जात 
और उग्येग की शिक्षा साथ देने के लिए जन्हें विशाल संदातों में रखा 
जाग, तहाँ वे घंचा सोखें, उससे कुछ कमा भी, क्र अपर पान 


हा 
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भी पावें । यह भी कहते हैं कि इसमें लाभ है, हाथि नहीं, क्योंकि इस 
दरम्यान में विद्यार्थी कमाता जाता है और ज्यों ज्यों झाव मिलता जाता 
है, उसे पचाता है । 

में यों मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो प्रथोग किये, 
चे इस वस्तु का समर्थन करते हैं। जितमा मुझे करने आया और में 
कर सका, उतना वे सफल हुए थे। 

जहाँ शिक्षिण की पद्धति अच्छी है, वहाँ पर स्ववाचन के ल्लिए 
नहीं जितना ही समय चाहिये | 

विद्यार्थी के मन में थ्रावे तो कुछ पढ़ने करने था अलसी रहना 
चाहे तो आखसी रहने के लिये थोडा समय तो' चाहिये। मेंने श्रभी 
जाना है कि योग विद्या में इसका नाम 'श्वासन! है। भरे हुए के जैसे 
लम्बे पढ़ जाना, शरीर, मन वगैरह को ढीला घोड़ कर, इरादे के साथ 
जब जैसा हो पड़ना श्यासनम है । उसमें सांस के साथ सो राम भाम चालू 
ही होगे, परन्तु वह भाराम में कुछ खत न पहुँचावे। नहयचारी के लिए 
तो उसका श्यास ही राम चाम होये | 

यह मेरा कृूना ऋार सच होवे तो यह विद्यार्थी. और इसके 


धाथी जो बुरे नहीं है, टेढ़े महीं हैं, इसका अनुभव क्‍यों नहीं करते ? 


हमारी द्यावनी स्थिति यह है. कि हम सब शिक्षक अच्चर शान 
थुश में पल्ले हैं, सो भी कितने आदसी अपनी अपुर्शाता देख सके हैं । 
यह ऋट सालूम न हुआ कि सुधार किस प्रकार करें। अब भी नहीं 
मालूम पडता है। जितनी बातें समझ में आती हैं, उनका पालन करने 


'की शक्ति नहीं। रघुवंश रामायण या सेक्सपियर पढ़ाने वाले बढ़ईगीरी 


सिखलाने को समर्थ नहीं हैं। वे जितना अपना रघुवेश पढ़ाना जानते हैं 
उतनी हुमाई बहीं जानते; जांतते भी होंगे तो रघुयेश जितनी उसमें रुचि 
हीं होगी । ऐसे धपू् साथनों में से उथोग और जाय ' आते चारित्रवात 
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विद्यार्थी सैयार करना छोटा काम नहीं है। इसमें इस संध्रि-काख से 
अधकतवरे शिक्षकों, और प्रयकशील विद्यार्थियों को घैयेँ और क्षह्वा रपनी 
ही रही | श्रद्धा से ही समुद्र ल्ॉचा जा सकता है और बडे बढ़े किल्ले 
फतह किये जा सकते हैं । 
ग्रश्नोचर 

इड़लेड में म रतीय विद्यार्थियों ने म्रहाकया गाँधी से कई एक 
विल्ियस्प अश्म किये थे,जिपका उत्तर महात्माजी मे हुस प्रकार दिया था । 

प्रश्व यधा मुसलमानों से एकता की आपकी माँग बसी ही 
बेहदा नहीं है, जैसी कि एकला की माँग सरकार हस से करयो है? ऐसे 
महशप्पूर्ण अश्म को हज करने के बजाथ आप अन्य ध्त्र बालों को कया, 
नहीं धोीज देते ! 

उत्तर->आप हुहरी भूल करते हैं। पढ़िले सो सेंगे जो पुसझ- 
भानों से कहा है जसके साथ सरकार जो इस से कहती है. उसका मुन्ना 
बल्ला करने में । ऊपर से देखने में कीडई यह सवाल कर सकता है कि 
चरतुतः यह पक ही सी मिसाल है, किन्तु थक भ्राप गहराई से पिशार' 
करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इसमें जरा भी समानता नहीं है। 
प्रिदिश व्यवद्वार या साँग को संगीन के यत्ष का सदर है; जब कि हीं जो 
कुछ कहता हूँ हुडय से निकला होता है और प्रेम के, बच फे सिवास 
उसका और कोई सहारा नहीं । एक सर्जन और एक अध्याचारी एत्या- 
कारी दोनों एुक ही शज्ष का उपयोग करते हैं, क्रिल्यु परिणाम दोनों के 
सिष्त दोते दें । मेंगे जो कुछ कहा, बह यही है, कि में कोई ऐसी मोग परी 
नहीं कर सकता, जिसका सब मुस्लिम दल समर्थन न करते हों, सें केवल 
बअहुसंख्यक वर्ग द से ही किस अकार संचालित हो सकता हैं! गहंदा सवाक 


प्रशीचर | श्या 
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शहर है कि जब कि एक दल्व के सिन्र एक चीज़ सॉँग रहे हैं; मेरे साथ एक 
पूसरे दल के झाथी हैं, जिनके साथ मैंने हुसी चीज़ के लिये काम किपा है, 
और जिनका कुछ अर्से पहले इसी पहले दल के मित्रों ने मुझे शप्यस्त 
धतिप्ठित, साथी कार्यकर्ता कह कर परिचय कराया था; क्या में उनके 
साथ गैर बकफ़ादारी करने का अपराधी बने ? 
गौर शापकी यह समभा एससी चाहिये किमेर पास कोई शक्ति 
भहीं है, जो छुछ दे मके । सेने जनसे सिफ्रो यही कहा है. कि बदि आप 
कोई सब सम्शत माँग पेश करेंगे, सो में उसके दिये पप्रस्त का । रहा, 
शी कोग अधिकार साँगते हैं, उन्हें समपैण कर देने का प्रश्न, सी यह 
सेश जीवन भर का विश्वास है-यदि में प्रिय क्रों को भेरी नीति अहण 
करने के शिये गग़ामशद कर सके, ती मश्त तुरुण्त हता हो सकता' पे, 
किन्तु इसके लिये सागे में हिमाहय पड़ाव खड़ा गे, इसलिये मैंसे जो कुछ 
कहा है, वह शेक्षा ही भूर्खतापूर्श नहीं है, मेसी कि आप कंठ्पना करते 
है। बदि कैवज मेरे शथ मे कु शक्ति श्लोवी तो में इस भश्न को कदापि 
बट प्रकार गिशाघाए दो कर अपने आप को संसार के सामने शपसानित 
होने का पार सन बनता । ह ह न 
थन्‍्थ में जहाँ तक हस प्रश्व का सम्बन्ध है, मेरा फोई धर्म गहीं 
है । इसका यद शर्थ नहीं कि में दिखू हीं हैँ, भ्षिन्तु भेरे प्रश्धावित 
समपंण से मेरे हिखूपत पर किसी प्रकार का घद्मा या चोट भ्दी 
परुचती । पाव मैंने अकेसे कॉग्रेस का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया 
मैंने अपने शाप से फहा कि में इस प्रश्न का विचार पिम्यूपत की. इ्टि से 
. नहीं कर सकंता, प्रव्युत रष्ट्रीयत्ता की इष्टि से, सब सारतियाँ के अधिकार 
और हिंत की इंष्टि से ही.!स पर विधार किया जा सकता है) एसकिये 
हुआ था कहने में जरा भी दि्रकियाह, नहीं हे कि कॉँमेंस सब हिों का 
एक होने का दावा करती ई--अगरेजी तक के हितों. की, जब तक कि 
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थे भारत की अपना घर समझकेंगे और लाखों मूक लोगों के छिल्तों के 
विशेधी किसी हित का दावा ने करंगे -- बह रच करेगी । 

प्रश्म -श्रापने गोलमेज परिषद में देशी राज्यों की श्जा के 
सर्बन्ध में कुछ क्यों चह्ी कहा  सुझे भय दे कि आपने उनके हिलों का 
बलिदान कर दिया । 

उत्त२---टीक., थे लोग मुक्त से गोलमेज परिषर्‌ के सामने किसी 
शाविदक घोषणा की आशा नहीं करते थे, झस्युव सरेशों के सामने कुछ 
बातें रखने को श्राशा अवश्य श्खते थे; जो कि में रख चुका हूँ। 
असफल होने पर ही मेरे कार्य की आलोचना करने का समझ अआजेगा । 
सभे अपने ढंग से काम करने की इजाजत होनी चाहिये । झोर में देशी 
राज्यों की प्रजा के लिये जो कुछ चाहता हूँ, गोलप्रेशु परिषद्‌ वह मुझे 
दे नहीं सकती । म्र्भो यह देशा' नरेशों से क्ना ऐणा। ही तरह का 
प्रश्म हिन्दू मुस्लिम ऐक्स का है । में जो कुछ चाहता हूँ, उसके लिए में 
मुसलमानों के सामने घुटने टेक दूँगा, किन्तु यह में गोखमेज परिषद के 
पास नहीं कर सकता । आपको जानना चाहिए कि में कुशल मतिपादक 
अर्थात्‌ दोशियार एुडबोकेड या वकील हैँ और कूद भी हो, यदि में शख- 
फक्तके हुआ तो शाप मुझ से कुछ सार के सकते हैं 

प्रश्न-- अपने चुनाव के शप्रस्यक्ष सरीके पर अपनी राहाति कंधों 
गकूट करदी ९ क्या आप नहीं जानते कि मेहर रिपोर्ट ने इसे अपबी- 


कार कर दिया है ? 
शच्तर->आपका अश्य अच्छा है| किनस यह तर्थी की भाषा 


आपके अव्यक्त मध्य को प्रकट करता है। अम्स्यक्ष झुनाव को नेहरू रिपोर्ट में ५ 
अकेला छोड दीजिये। बह पएुक सर्वथः जुदी वस्तु है। नें जापकी यता देगा 
' चाहता हूँ कि मैंने णिल तरीके का प्रतियादन किया ६, 35 रा 
' मुझ में वृद्धि हो रही है। आपकी जो कछ भी धमवाना + 

कि यह स्वंधा' बालिरा मताधिकार से बंध हुआ 5, अिसद्ा एसपः जिना 
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असरकारक उपयोग नहीं हो सकता । कुछ भी हो आपके पास भारत की 
सब बाकिय जनता में से स्वयं निर्वाचित ७,००,००० निर्वाचक होंगे | 
बिना मेरे तरीके के यह एक दुसाध्य और अस्यन्त ख़र्चीला निर्वाचक 
मण्डदा होगा । भेन के शब्दों में भत्येक ग्राम मजातन्त्र पता झुग्तियार 
पसण्द करेगा और उसे देश की सर्व प्रधान व्यवस्थापिका सभा के लिये 
अतिनिष्नि घुनने की हिदायत करेगा । 


कुछ भी हो, थह आवश्यक नहीं है कि जो कछ इंगलेंड अथवा 
पाम्रात्य अगत के लिये उपयुक्त हो, घही भारत के लिये भी उपयुक्त हो । 
हम पश्चिमी सभ्यता के नक्काल वर्या बनें ? हमारे देश की स्थिति सर्वेधा' 
मिन्न है, हमारे घुमाव का हसारा झपना विशेष तरीका बयों ने हो ? 


पाशलपन 

बम्थार के एविसा गवर्नर पर हमला करके फरग्यूसन कालेज के 

विद्यार्थी मे कौन सी अथे सिद्धि सोची होगी ! शख़बारों में जी समाचार 

सपे है, उनके अनुसार तो केवल बदला लेने की दाति थी-- शोलपुर 

के प्रौजी कानून का था पैसे ही किसी दूसरे काम का । मान लीजिये कि 

शर्मर की झत्यु दी जाती, लेकिन उससे जो हो थुका है, वह नहीं हुआ 
है, पैसा तो न होता । बदूखा केसे की यह कोशिश करके इस विद्यार्थी ने... 

गैर बढ़ाया है। विद्याश्थास का ऐसा वुरुपयोग करके उसने विधा को 

सजाया हैं | 

जिस परिस्थिति में हमला किया, उसका विचार करते हुए इस 

हमके में दशा भी था। विद्यार्थी फरम्यूसन काणोज के अति अपना धर्म 
भा । गवर्भर फरम्यसभ कालेज के मेहमान थे। मेहमान को इसेशा 
थ दान होता हैं| कहा जाता है. कि अरब हुश्मन को भरी, जब हद 
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मेहमान होता है, नहीं मारता | यह विद्यार्थी फरयप्ग कालेज का 
विद्यार्थी होने के कारण गवर्नर को निशग्याश बेगेयाक्ों मे शित्रा जायेगा। 
म्योसा देने बाला शझपने गेहसास को सारे, इससे अधिक सर्यकर देगा 
शोर क्या हो सकती है ? क्या हिंसक संगवल के किसी प्रकार की सर्गादा 
ही नहीं होती ? जो किसी भी प्यदिी का पालन नहीं करया उसे 
शोज्ञापुर के फ्रौजी कामून था बूधरे हम्या्यों की शिकायत करने क 
बया अधिकार है ? 

हूल प्रकाश कोई शसारे साथ विश्वाप्षज्ात करें, ती हूर्मे दस्त 
होगा । जिसकी हग पने क्षिएू इृष्छा से रखें, बैमा ब्ववाधर दूसरों 
के साथ कैसे कर सकते है मुझे इह विशास है कि ऐड कार्मो मो हिम्हु: 
इतान को कीर्ति नहीं मिलती, शपकीति प्राप्त होती है। गेसे काम से 
स्वराज्य की येग्यता बढ़सी नहीं, घटती है; स्थराण्य दूर हत्ता है। ऐसे 
सहात्‌ थोश आधीन देश का स्वरशाण्य छण्णी खूरों से नहीं मिक्केगा। 
हमें इतनी बात याद रखनी खाहिए कि, सिर्फ अंग्रेजी के हिंआएरताम 
से ध्दे जामे का जाध ही स्घशाज्य नहीं है । स्पशाजत का आर्य है, हिएएु- 
श्याज का कारोबार जनता की और से शीर प्गता के लिए जाने को 
शक्ति | यह शक्ति केवल अंग्रश्गी के जाने से था उमके माश से भहीं 
प्राप्त होगी । करोड़ बेज्ञतान किसानों के हण्स जानते से, उगकी सेवा 
करने से, उनकी मीति पाने से यह शक्ति प्राप्त ऐसी । सान कीजिए कि, 
पक दी दज़ार था इससे अधिक खूनी अंग्रेज साक्ष का खत कहने में 
समर्थ हो, थी भी पा थे हिन्दुस्तान का राज-कांज चंदा सकती ? थे तो 
खून से मस्त दोफर अपने पद मे सम छोरी का खुब ही करते रहेंगे, 
जी पर! पसमं न हींगे। इससे हिम्युध्तांग की शवेक मुशहुवों, जिनके 
कारण हिग्तुस्ताव परायील है, नहीं सिंटेंगी। 


स>ल्‍्रत+ कमलन कोजन ये '>काअछफ, 


“गड्ार्माजी का हुक्म” [. (घर 
“अह्ायस्माजी का हुशस 
पके अध्यापक छिखले हैं :--- 
मेरी पाठशाला में कबकों का एक छोटा-सा गिरोह है, जो 
नियमित रूप से कहे महीनों से चर्खा-संध को १००० गया अपने हाथों 
का कया हुआ सूत भेजा कराया है; और वे इस सुच्छु सेवा की आपके 
प्रधि अपने ग्रैम के काश्ण ही करते हैं। यदि उनसे पर्खा चक्षामे का 
कोई कारण पुद्ठता है, तो थे उतर देते है कि-- बह सद्माष्मामी का हुक्म 
है। इसे मानना ही पहला है ।' में समझता हूँ कि ताइकों में इस भकार 
की प्रणुति को हर तरह से भोव्याएन देगा चादिएपु | शुक्षा्री के भाव में 
शरीर दृस अकार की बीर-पुत्रा अश्रवां निःशझ ग्राश्ा-पाशन में बहुत 
शग्तर है। धूम लड़कों की बड़ी जालखा है कि उनको आपके दार्थों से 
छिखा हुआ आपका संदेश मिक्रे, जिससे ये उत्लाहित हो सके। छु्े 
पु विश्वास है कि, उनझी यह आर्थना स्वीकृत होगी । द 


(पु हीं का सकता कि, जी सनोगूंति इस पश्रसे कमकती है 
सज्क्ति है शपवा अंघरमाक्ति । में ऐसे शबरारों की सम्मा सफता हूँ, - 

"जब किसी शा के पालन झरने के कारणों की ज़रूरत पर तक विवके 
गे करके उसे साथ जता ही आवश्यक हो । यह लिपाही के किए अ्र्ते ह 

ग्रामश्यक गण है, कोई जाति उस समय वक उन्नति नहीं कर. सकती 
जय तक कि उसकी जगता से अहुताथत से यह गुण वतेमान न ही। पर 
इस अर के थ्राह्या-पावन के प्रवसर सुसंगठित समाज में बहुत का 
होते हैं और होना चाहिए । पोदशाजा में बण्चों के लिए जो सबते शूसी 
तह सकती है, यह यह है कि जो छुघ अध्यापक कहें, उसे बरें ध्राख 
बंद कर के सानता ही पंद्ेगा । बाते बढ है कि. संवि श्रपने आाधीन की . 


शडढरे और आड़ कियों की तक शक्ति को झज्यापक तेस करता चाहता ० 
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से उसकी चाहिए कि उनकी बुद्धि को हसेशा काम से क्षगाता रहे और 
उन्‍हें स्वतंत्र रूप से विचार करने का मीका देवे ।। जब बुद्धि का काम 
खतम हो जाता है, तब श्रद्धा का काम आरम्भ होता है। पर दुचियाँ में 
इस प्रकार के बहुत कम कास होते हैं, जिनके कारण हम बुद्धि द्वारा 
नहीं निकाल सकते | यदि किसी स्थाम में छुध्रों का जल गर्दा हो और 
वहाँ के विद्यार्थियों को गर्म और साफ किया हुआ अल पीना पढ़े। और 
सलसे इस ग्रकार के जल पोने का कारण पूछा जाये और ये कहेँ कि, 
फरिसी महास्मा का हुक्य है, इसक्षिए परम गैसा जल पीते हैं, तो कोई 
शिक्षक इस उत्तर को पसन्द नहीं कर सकवा; और यदि यह उत्तर इस 
कहिपत अवस्था में गलत है, ती चर्तरा चलाने के सम्बन्ध में भी जबकों 
का यह उत्तर विदकुल गछात है । 
जय में अपनी महात्माई की गही से उदार पिया जाकेगा-- 
जैसा में जानता हूँ कि गहतेरे धरों में उतार दिया गया हूँ ( बहुनेरे पश्न- 
प्रेपकों मे कृपा कर, मेरे प्रत्ति अपनी श्रद्धा घट जागे की सूचमा सुझे 
दे दी,है )>-तब मुझे भय है कि चर्खा भी उसके साथ ही साथ 
नए ही जायगा | बात यह है कि कार्य ससुष्य से कहीं बढ़ा होता थै। 
सचमुच चर्णा मुझ से कहीं अधिक महत्व का है । सुर बढ़ा तुःख होशा 
यदि मेरी किसी भ्रद्दी गलती से अथवा मक से झोगों के रख ही जाने 
से, लोगों का मेरे भति सज्नाव कम हो जाय; शोर इस कारण चर्ख को 
भी सुकसान पहुँचे | इसलिए बहुत अच्छा ही, यदि लड़की को उस खब 
विषयों पर स्वतंत्न विचार करने का मौका दिया जाय “जिन पर के 
इस प्रकार विचार कर सकते हैं| चर्खा एफ पेसा विषय है, जिन पर 
 पनकों स्वतंत्र विचार करना आहिए। मेरे विचार में इसके साथ भारत 
की जनता की भलाई का संवाल मिल्ला हुआ है।. इसलिए छांग्रों को 
' यहाँ की ऊनता को गहरी धृरिद्रता की शानना चाहिए। उनकी पैसे गयीं 
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की अपनी शाँखों देखना चाहिए, जो तितर-बितर होते आ रहे हैं। उनको' 
भाश्त की कितनी आबादी है, जामना चाहिए। उनको" यह जानना 
चाहिए कि यह कितना बड़ा देश है और यहाँ के करोड़ों निवासियों को 
थोड़ी आमदनी में इम थोड़ी बढ़ती किस प्रकार कर सकते दे । उनको 
देश के गरीबों और पवदलियों के साथ अपने को मिल्ला देने की सीखना 
चाहिए । उनको यह सीखना चाहिए कि, जो कुछ गरीब से गरीब 
आदमी को नहीं मिल खकता है; यह जहाँ तक ही सके; ये अपने 
लिए भी न छेबे' । तभी मे चर्ला चलाने के मुण को समझ सकेंगे । 
तभी उनकी श्रद्धा प्रत्येक प्रकार के हमझे को, जिसमें मेरे सम्बन्ध में 
बिसार परिवर्तन भी है --बर्दाश्त कर सबेंगे। चर्सा का आदर्श इतना 
बढ़ा और महान है कि, उसे किसी पक व्यवित के प्रति सम्याव पर 
निर्भर नहीं एज्ा जा सकता है। ग्रह ऐसा विपय है जिस पर विज्ञान 
ओऔर प्र्थशात्र की युक्तियों द्वारा भी विचार किया जा सकता है | 
में जानता हूँ. कि हम लोगों के बीच इस ग्रकार की अंधक्ति 

बहुत है और में आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय पाठशाल्ाओं के शिक्षः 
कोग गेरी इस चैतावनी पर ध्यान रखेंगे शोर अपने विद्याथियों को इस' 
ग्रावश्य से, कि थे किसी काम को केवल किसी ऐसे ससुक्य के करने 

कारण ही किया करें, जिसे क्ोग बढ़ा समझते हां, बचाने का अयक् 
करेंगे 2 
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. श्रावणकौर और भबुरास के अमंण में, विद्यार्थियों तथा विद्वानों 
के सदवास में सुभे ऐसा बागा कि, में जो तमने उनमे देख रंद्ठा था, बे. 
बुछ्ि-विकास के नहीं, किन्तु बुद्धि-विल्लास के थे। आधुनिक शिक्षा सी 


श्य्य |] विद्यार्थियों मे 


हमें बुक्षि पिलास सिखाती है; और बुद्धि को जलरे राछोी ले जाकर उसके 
विकास को रोकती है । सेगोंव में पढ़ा-्यड़ा में जो शमुभस के रहा ईं, 
वह मेशी इस बास की पूर्ति करता दिखाई देता है। सेरा अवत्योकण सो 
बहाँ अभी चल ही रहा है, इसलिए इस छेख में शाग्े हुए विचार उन 
अशुभवी' के ऊपर शाघार नहीं रखते। मेरे यह विचार सो जब मेने 
फिमिक्स संस्था की स्थापना की; सभी से ह, थाने १६०४ से । 


बुद्धि का सच्या विकास हाथ, परे, काग आदि अथधय्यों के 
खदुपयोग से ऐी हो सकता है, अर्थात्‌ शरीर दा, छत्तपूर्तवक' उपयोग क्षर्ते 
हुए बुद्धि का पिकास सफसे शप्ती तरश शोर फहदी मी होता है । इसमें 
शी यत्रि पारपाधिकतूचि का भेज स हो वो बद्धि' का. विदास चुकतएफा 
पता है। पास्सार्थिक छुति एदय माने आरा का चोद ?। अतः यह 
कहा जा सकता है कि बुद्धि थो झुक विकास की जिए शार्ता शीश शरीर 
का विकाय साथ-साथ साया एक गति से होना भारिंतु। शखसे कोई 
ग़गर बह कहें कि ये बिकाश एक की बाद पक ही सफतसे है, सो यम 
ऊपर की पियार भरे शी के झजुसार टोफ नहीं होगा । 

इवय, घुद्धि और शरोर के चीच मेल न होने से हो दुःशह 
परियाभ आाबा 9, बह प्रयाठ है, ती' भी बणते साहुवारा के कारण इस 
के देश महीं सकते | साँजों के होगी पा पाजसन्पोपण पशुओं में होते 
के काश्ण थे मात्र गरीर का उपयोग मंत्र की भाँति किया करते हैं, शक्ति, 
का उपयोग ये करते ही नहीं शोीए जे करता महीं पंवुता । हृव॒य की 
शिक्षा नहीं के बराबर है, इसलिए उनका जीवन यूं हो गुजर शहां हे, को 
जे इस काम का रहा है न उस काम का । भौर दूसरी और शाधुतिक 
'फॉक्ेजों की शिद्वा पर जय सजर डाछसे हैं तो वहाँ लुद्धि के विकास हे 
नाम पर घुच्चि के बिकात की तावीग दी जाती है। इसके हैं कि मुमि, 
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के विकास के साथ शरीर का कोई सरजम्ध नहीं । पर शरीर को कसरत 
सती चाहिए ही | इसलिए उपयोग रहित फसरतों से बसे निभाने का 
मिध्या अयोग हीता है। पर चारों ओर से मुभे इस परह के प्रमाण 
मिल्नते ही रहते हैं कि स्कूल कॉलेजों से पाप होकर जो विद्यार्थी निकक्तते 
हैं, वे मेहनत -मशवकस के कास में मजपूरों क्षी बराबरी नहीं कर सकते । 
जरा सी मेहनत की तो साथा घुखने लगता है और धूप में घूमना पढ़े 
ती ऋषकार आगे लगता है। यह स्थिति स्वाधभाविक भानी जाती है । 
गिना जुते खेत में जैसे घास संग आता है, उसी तर हद्स की तृतियाँ 
शाप ही छासी और कुम्हक्ाती रहती हैं घोर पह हिधति दयनीय' गाने 
जाने के बढ़दी प्रशंसनीय भानी जाती है । 


इसके विपरीत अ्रगर बचपन से बाह्मकों यो हवय की कृतियों 
को दीक तरह से मौज! जाय, उन्‍हें खेती, चर्सा शादि उपयोगी कामों मेँ 
कगाया जाय और जिस उद्योग हारा उनका शरीर खूब कष्ता जा सके 
उसे उच्योग की उपयोगिता और उसमें क्राम' शाने याले शौजारों वगैरह 
की बनावट झादि का शान उन्हें दिया जाथे, तो उनकी शुद्धि का विकास 
सहज ही होता जाथ और निरय उसकी परीक्षा भी. होती जाय। पैसा 
, करती हुए जिस गणित शाझ्य शादि के ज्ञान की आवश्यकता हो वह 
पग्हे दिया जाय, शोर विनोद के लिए साहित्यावि का खान भी बैसे आँय 
यो तीनो वस्तुएं समतोलष ही जांय भोर कोई शर्त उनका भ्रधिकसित न 
से। मनुष्य न॑ केयण शुद्धि है, भ केशव शरीर न केगल् हवय या 
शाएमा । तौनों. के एक समान विज्ञास मे ही मलुष्य का मसुष्यत्व सिद्ध 
होगा, इसमें सच्चा भर्ध शाख है। इसके अतुसार यदि सीनों विकास 
पुक हाथ ही तो हसारी उलसी हुई समस्याएं अगायास सुक्षक जाँव | 
भह विचार या हुस पर अम्ल वो वेश फो / स्वतण्जता मिकने के बाद . 
होगा, ऐसी सास्यंता असपूर्ण हो. सकती. हैं। करोबों मजुप्यों को. 


१६० | विद्यार्थियों से 


पेसे-ऐसे कार्मों में लगाने से ही स्वतन्त्रता का दिन हम नजदीक का 
सकते हैं । 


नक ने है ५ मेलनना+न्‍नना ५ का हघालक 


विचार नहीं प्रत्यक्ष कार्य 


सन्‌ १६२० में मैंने वर्तमाव शिक्षा पद्धति की काफ़ी कहे शब्दों 

में मिन्‍्दा की थी | और आज चाहे कितने ही थोड़े पंशों में क्यों मे हो, 
देश के सात आच्तों में उन मंत्रियों हारा उस पर असर जालने का मुझे 
क्ा।मिल्ला है, भिम्होंने मेरे साथ सा्वैजजभिक कार्य किया है श्र देश की 
स्वाधीनता के उस महान युद्ध में जिन्‍्होनि मेरे साथ तरह-तरह की 
भुसीबतें उठाई है, श्राज मुझे भीचर से एक ऐसी दुर्दभनीय ओेरणा हो 
रही है कि में झपने इस आरोप को सिद्धू करके दिखा दूं. कि पर्तमान 
शिक्षा-पद्धाति नीचे से लेकर ऊपर तक भूजझतः बिलकुल गजत है कौर 
(हरिजन! में जिस बात को अगठ करने का श्रत्र तक गयास करता रहा हूँ 
ओर फिर भी ठीक-ठीक अगद नहीं कर सका, वही भेरे सामने सूर्यवत 
रपष्ट हो गई है। और अतिदिव उसकी सचाई शुरू पर अधिकाधिक 
स्पष्ट होती भा रही है । इसलिए में देश के शिक्षानताओयों से यह कहने 
का शासन नहीं कर रहा हूँ. कि जिनका इसमें किसी प्रकार फा स्था्य 
नहीं है ओर जिन्होंने अपने हद्स को बिलकुल खुला सखा हु | भेरे 
बताये इस दो अरश्नों का अध्ययन करें शोर इसमें वर्तमान शिक्षा के 
कारण बनी हुई और स्थिर कहपना को अपनी विचार शक्ति का बाधक 
| होने ते । में जो कुच लिख रहा. छू झीर कह रहा हू इस पर विभार 
करते समय वे बह ने समझ कि में शास्रीय और कहर शइष्टि से शिक्षा के ' 
विषय में बिलकुल अनभिज्ञ हूँ । कहा जाता है कि. शास शवसर अच्चो. 
के मुंह से अगर होता है। इसमें कवि की अव्युक्ति, हो' सकती है, पर. 
इसमें शक्क नहीं कि कभी-कभी वृरश्सल बच्चों के मुंह से भराट होता ' 


नवयुबकों से [ (९६१ 
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है । विशेषज्ञ उसे सुधार कर बाद में वेश्ञानिक रूप दे देते हैं । इसलिए 
में चाहता हूँ कि सेरे प्रश्नों पर निरपेश्ञ और केवल सारासार की दृष्टि से 
विचार हो । यों वो पहले भी में इन सवालों को पेश कर घुका हूँ, पर 
यह लेख लिखते समय जिन शब्दों भें वे मुझे सूक रहे हैं, में फिर बालकों 
के सामने पेश कर देता हूँ । 
१-“सात साक्ष में आथमिक शिक्षा के उन सत्र विषयों की 
पढ़ाई हो जो धराज मैट्रिक तक होती है । पर उनमें से शँगज़ी को हटा 
कर उसके स्थान पर किसी उद्योग ( धंधे ) की शिक्षा बच्चों को इस 
तरह' दी जाय कि जिससे ज्ञान की तमाम शाखाओं में उनका आवश्यक 
मानसिक विकास हो जाय | श्राज आथमिक माध्यमिक और हाईस्कूल" 
शिक्षा के नाम पश जो पढ़ाई होती है, उसकी जगह यह इस पढ़ाई 
की क्षे्ल। ' 
' थह पढ़ाई स्वावलम्सी हो सकती है और यह प्रेसी होनी ही 
चाहिए । धांस्तव में स्वावलम्बन ही उसकी साईं फ्री सच्ची कलीटी है । 


नवयुवकों से .. 

' घ्राज कद कहीं-कहीं चवयुतकों की यह आदत सी पढ़. गयी है 

कि गड्ढे बूदे' जो कुछ कहें, उसको नहीं मानना चाहिए । सें. तो भह 
कहना गहीं चाहता कि उनके ऐसा भानने का बिलकुल कोई कारण ही 
नहीं है। लेकिन देश के युवकों को इस बात से आगाह जरूर करना 
चाहता हूँ कि बड़ें-बूढ़े झ्ी-पुरुषों द्वारा कही हुई दर एक बात को' पे 
सिरपी इसी कारण भागने से इन्कार न करें कि उसे बद्दे-बूड़ों ने कहा 
है। अवसर बुद्धि की बात बच्चों तक के सु ह से निकत्त जाती है, उसो - 
तरह वह यद्ढे-बूढों के मुँह से भी निकल जाती: है। स्वर्ण नियम तो 


६६२ | विद्याथियों से 


यही है कि हर एक गाल की लुछि और शबुभव की कसोडी पर कसी 
जाय; फिर वह भाई किसी की कही था बताई हुई प्यों म॑ हो । कुत्रित- 
साधनों से सल्तति-विग्नह् की बातों पर में श्रत्॒ आता हैँ | हमारे अण्दर 
यह बात जमा दी गयी है कि अपनी विपय-यासना की पूर्ति करता भी 
हमारा बेसा ही कर्तव्य है, जैसे बंध रूप में किए हुए कर्ज को घुकाना 
हमारा कर्चव्य हैं और अगर हम ऐसा न करें, तो उससे हमारी गुक्धि 
कुणिदत हो जायगी | इस विषभेष्छा फो सम्तानोत्यत्ति की इच्छा से 
प्रक माना जाता है| और सम्तति निग्रह के किए फ़म्मिम साजनों 

समर्थक का कहना है, कि जब तक सहवाल करने बातों स्री-पुरुष कौ! 
बच्चे पेंगा करने की इण्छा न हो, तथ तक गर्भ धारण नहीं होगे देना 
चाहिए । में बड़े साइस के साथ यह कावा हूँ कि यह ऐेसा सिम्चाब्त 
है, जिश्का कहीं भी मचार करना बहुत खतर नाक है शोर पिन्ुस्तान 
जैसे देश के दिए तो जहाँ भष्य श्रेणी के पुरुष अपनी जनमेन्द्रिय का 
मुरुषयोग बार शपनो एुरुपतल ही खो नेंठे हैं, यह शौर भी बुरा है। 
अगर; विषयेस्शा की पूर्ति कर्तव्य हो तो जिपत अप्राइविक व्यमियार थे 
थारे में कुछ समय पहले मैंने लिखा था, वह तथा कास पूर्शि के श्र 
सपायों को भी अद्नण कश्ना होगा । पाठकों की थाद सखता चाहिए फि 
बे-लग्े श्रादमी भी ऐसे काम पसन्द करते साशस पढे को हैं, छिर 
शाम सौर पर वैपयिक पतन भाना जाता है। संभव है कि इस बात से 
पाहयों को कुछ ठेस कगे । लेकिन अगर कियी लेरह इस पर अधिएा 
' की छाप काग जाय तो बालक बातिकाश में अभ्रप्राकृतिक स्यगिचार का 
" शैग छुरी तरह पीक्षा जायगा । सेरे लिए तो फ्मिस साधनों के उपयोत 
से कोगे खास फ़क गढ्ठी है, जिन्हें ज्ञोगों ने अभी तक अपनी पिपयेष्छा 
पूर्ति के किए अपयाया ९ और जिनके ऐसे कुपरिणाम कआाए है. कि व 
बम छा उभरे परिलिस हैं। स्कूली क्गके-ताइकियों में भुंध ध्याभिषार 
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ने क्या तूफान मवाया है, यह में जानता हूं । विज्ञान के घास पर संत्ततति 
लिग्रह के फ़न्निम साथनों के प्रवेश ओर प्रख्यात सामाजिक नेताओं के 
नाम से उनके छुपगे से स्थिति शाज शीश भी पेचीदा हो गयी है । और 
सामाजिक जीवन की शुद्धता के छ्लिए सुधारकों का काम बहुत कुंड 
असम्भव सा होगया है । पाठकों को यह बताकर में अपने पर किग्रे गये 
किसी विश्वास का भंग नहीं कर रहा हैँ. कि रकूद कालेजों में पेसी 
अधिवाहित जवान अषुकियोँ भरी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ 
ऊत्रिम संत्ति मिञ्रह के साहित्य व माप्मिक पत्रों की भी बद्बे चाव से 
पढ़ती रहती हैं झोर कृत्रिस साथनों को अपने साथ श्खती हैं । इन 
साधनों को विश्ञाहित स़िसों तक ही सीमित रखना असम्भव है । और 
बिद्वाह की पविश्नता तो तभी जोप हो ज्ञाती है, जब कि उसके स्वासा- 
विक परिणाप्त सन्‍्तानोस्पत्ति को छोड़कर भहज अपनी पराशविक्र विषय- 
बासना की पूर्ति ही उसका सब से बडा उपयोग मान लिया जाता है। 


सुभे इसमें कोई सम्देह नहीं कि जो िह्रान्‌ स्री-पुरुष संतति 
मिग्रह के कृषि साधनों के पक्ष में बढ़ी लगन के साथ. प्रचार-कार्य, कर 
रह हैं, थे इंस भाठे विश्वास के साथ कि इससे उन बेचारी हिलयों, की 
'हा हीती है, जिले शपनी इच्छा के बिदद्न बच्चों का. भार साहालसा 
पढ़ता है, देश के शुंवर्कों की ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ति 
महीं ही सकती । जिन्हें अपने बच्चों की संख्या सीमित करने की ज्ञरू- 
एस है, उन तक तो आसानी से ये पहुँच सी नही स्केंगे.। क्योंकि हमारे 
थहां के गरीब खियेई को पश्चिमी स्ियों की भोति छान. था शिक्षण 
कहाँ ग्राप्त है) पढ़ भी निश्चय है कि मध्य श्रेणी की खियें की और से. 
मी गए प्रचाए कार्य नहीं हो रहा, है, क्योंकि इस आन की जे्! उतनी 
अर ही पहीं है, जितनी “कि गरीब ज्ोगों को है । । 


रन विश्यार्थियाँ से 


डूब धचार कार्य में समसे सही जो हानि की रही है, वह सी 
पुराने आदर्श को छीजकर उसकी जगह एक ऐसे शादर्श को ख्पनाता' है, 
जी अगर प्रमल्त में खाया गया तो जाति का मेतिक धंधा शारोरिक 
हर्वनाश निशित है। माचीन शास्त्रों से ब्यर्थ वीयगाश को जो शयायाह 
बंसाया है, वां कुछ शजझ्ञान जनित शन्‍्धणिश्यास नहीं है । कोई 
किसान अपने पास के सबसे सढ़िया बीज की बंभर जसीन में ओबे, था 
बढ़िया खाद से खूब उपजाक बने हुए किसी खेल के मालिक को इस 
शर्त पर बढ़िया थीज सिल्ले कि उसके लिए उसकी उपज करना है 
संभव मे हो, तो उसे हस कया कहेंगे ? परमेश्वर ने कृपा करके पुरुष 
की तो बहुस बढ़िया बीज दिया है और स्वी की ऐसा बढ़िया खेत दिया 
है कि जिससे बढिया इस मूसगशात में कौई शिलर ही गहीं सकता | गेी 
शालस मे मशुष्प अपनी इस गहुमूहय सम्पत्ति की व्यर्थ जाने दे तो यह 
उसकी दणबनीय भूसता है । उसे तो चाहिए कि अपने पाप के बढ़िया से 
बढ़िया हीरे जवाहरात अथवा अभ्रत्य सूहयवात्‌ बढतुओं को वाह जितनी! 
देख भा रखता हो, उससे भी ज्यादा इसकी सार सम्हाल करें । इसी 
प्रकाश घह सी भी अ्रशाष मुर्खता की ही दोपी है, जो अपनी जीव 
जस्पावृक क्षेत्र में आन बृस्कर ब्यथे जानें बैने के विचार से बीज करों 
अदेश! करें । दोनों हो उन्हे मिले हुए गुणों का तुरुपमोग करने के दीपी 
होंगे भर उनसे उनके ये गुण थिन जाय॑ंगे । विषयेच्छा एक सुन्दर और 
श्रेष्ठ बस्तु है, इसमें शर्म की कोई वात नहीं । किन्तु यह है सम्तानी- 
जत्ति के लिए. । इसके सिचाय इसका कोई उपयोग किया जाम ही पह 
परमेश्वर और सानवता के अ्रति पाप होगा। सम्तति-निम्रह' के कृत्रिम 
. हपाय किसी न किसी रूप में पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, पहल 
पहले उनका उप्सोग पाप साथा जाता था ।. ध्यसिचार को स्ुण- 
. ऋहकर उसकी अर्थ करते का कांम हमारे ही थुग के लिए सुरक्षित 
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रक्‍्खा हुआ था ! कृत्रिम साधनों के हिसायती हिन्दुस्तान के नौजवानों 
की जो सबसे बची हामि कर रहे हैं, वहू उनके दिभाग मे ऐसी वि्वाए 
धारा भर देना है,जो मेरे ख्याल में ग़लत है। भारत के नौजवान स्त्री-पुरुषों 
का भविष्य उनके अपने ही हाथों में है। उन्हें ाहिए कि इस अंडे 
पवार से साधघान हो जायें श्रीर जो बहुमूल्य बस्तु परमेश्वर ने सह 
दी है, उसकी रचा कहें जीर जब थे उसका उपयोग करना साईं थो 
सिर्पी उसी उच्द करें कि जिसके लिए वह उन्हें दिया शया है । 





विद्यार्थी संगठन 
विद्यार्थियों को सैंने सबसे पौछे के लिये रबखा है। मैंने हमेशा 
शमसे मिकट सम्पर्क स्थापित किया है, थे अआुम्े जानते हैं. और में शम्हें 
जानता हैं'। उन्होंने झुझे अपनी सेवायें दी हैं।कॉरेण से पद कर. 
निकलमे नाले बहुत से आज मेरे समादरणीय साथी हैं। मैं जानता हूँ 
कि थे भविष्य को आशाएं हैँ। असंहयोग की शआ्रॉधी के ज़माने में उफ्हें 
स्कूल और कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया गया था। कुछ ओफेसर 
शोर विद्यार्थी की कांग्रेस के इस आज्ञान पर बाहर आ' गये थे, सामित- 
कंद्भ रहे और उससे उन्‍होंने देश के लिए भौर स्वयं शपने लिए काफ़ी 
शाम उठाया। वह आह्वान फिर नहीं हुद्धराया गया | इसका कारण यह 
भा कि उसके लिए  अलुद्ृत्ष वातावरण नहीं था।. दोकिन अनुभव ने 
है बंतज्ञा दिया मे कि बतेभान शिक्षा यथपि भूछी और कृत्रिम है तो 
भी देश के नौजवानों पर उसका मोह बहुत ही श्रश्रिक बढ़ा हुआ है 
कॉकषिज की शिक्षा से उनको कमाई के साधन मिक जाते है | भोकरी के 
मसोहके 8 शक्ल भव संस्ाओं मे पवेश प॑ नै का पट एक सरेहू का एए७ 
बाला है। शान भाप करते की कम्म पिपासा परसलित परिपारी पर चले . 
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बिना पूरी हो नहीं सकती थी । मात -आपा का स्थान छु।ने मेठी हुई एफ 
सर्यथा विदेशी भापा का ज्ञान करने से शपतर बहुसूज़्य बर्ष सश्याद कर 
देने की वे परवाह नहीं करते । इसमें कुछ पाप है--यह थे कभी अनु- 
अब नहीं करते । उन्होंने शोर उनके पझध्यापर्को ने हपना या! खगाल 
बना शफ्सा है कि आधुनिक विधार राशि और श्राधुनिक विज्ञान में 
प्रवेश फरने के किये देशी भाषाएँ बेकार हैं, निकस्मी हैं। शुभे शाशये 
है कि आपानी ह्ोग शपना कास किस सरह अल्ाते होंगे, क्‍यों कि जहां 
तक मुझे मालूम है, घहाँ सारी शिक्षा जापानी भाषा में ही दी जाती है। 
चीन के सर्वेसर्वा सेनाधिपति को तो श्ंग्रोज़ी का कुछ श्ञाव है भी, तो 
बह नहीं के ही बराबर ४ । 
क्लेकिन, विद्यार्थी जैसे भी हैं, हमहीं नवयुवक-युवतियों में से देश 
के भावी नेता निकलने वाले हैं। दुभग्यवश, उस पर हर तरह की हस्ा 
का असर आसानी से हो जाता है। भ्रहिसा उन्हें बहुत शाकरपक अतीत 
नहीं होती । धूंसे के जवाब में घूंसा; था दी के बदूजे में क्रम-से-क्त पृक्त 
भप्पव्ष सारते की बात; सदण ही उनकी समसे में आरा जाती है। उम्का 
परिणास तत्काल निकशता दिखाई मे जाता है, यश्यपि यह चाणिक दोता 
है, यह पशुतवा का कभी समाप्त न होने बाका वह प्रयोग है, जो इस 
जानवरों के बीच होता पेखते रहते हैं; आर युद्ध में, जो कि खत फिरव- 
ब्यापी' हो गया है. मधुष्य-सनुष्य के श्रीच चक्षता देख रहे हैं। शदथिसा 
की अलुभूति फे किए थेथ्ये के साथ खोज करने भर उससे भी अधिक 
हरे और कष्ट सहन के साथ उसका 'अमत्त करने की हावश्यकता है। 
जिन कारण से मैंने किसान-मक़वूरों को अपनी शीर खींचने की अधि 
इख्यिता से अपने को रोका, उन्हीं कारण से मैं विद्यार्थियों के भ्रहथोग 
की. अपनी शोर खींचने को पतिदुनिदिता में भी नहीं पे, पहिक 
मे स्वर जन्‍्हीं की तरह पुक्त विद्यार्थी हुं। सिफे मेरी यूनिवर्सिटी बमकी से . 
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शत्ली है, उन्हें मेरी इस यूनिवर्सिटी में आने शोर मेरी शोध में सहयोग देने 

के लिए मेरी ओर से खुल्ला निमंत्रण है। उसमें प्रवेश पाने की शर्तें ये हैं:-- 

१--विद्यार्थियों को दुलगति राजनीति में भाग यहीं लेना बाहिएु। 
वे विद्यार्थी हैं, शोधक हैं, राजनीतिज्ञ नहीं । 

२०-वें राजनेतिक हड़ताल्नों में शरीक मे हों । उनके आपने अद्धा 
भाजन नेता एवं वीर-पुरुष अवश्य हों,लेकिन उसके प्रति पनी श्रद्धानभक्ति 
का प्रदर्शन, उसके छत्तम कार्यों का श्रजुसरण द्वारा होना चाहिए । उनके 
जेल जागे, स्वगंवासी होने अथवा फॉसी पर चढ़ाये जाने तक पु, इसृ- 
ताज करके चहीं | अगर उनका शोक छासहनीय हो; श्रोर सब घिद्यार्थी 
समान रूप से शनुभव करते हो तो अपने प्रिंसिपल की स्वीकृति से 
भौके पर स्कृश-कॉलेज बन्द किये जा सकते हैं। अगर मिसिपल उनकी 
आातत जे सुने, तो उन्हें अधिकार है कि ये शिष्षता पूर्वक हम स्कूल काक्षे्जों 
को छोड जानें शोर जब तक उनके व्यवस्थापक पछुसा कर, उन्हें घापिस' 
न जुक्षा, तब तक बापिस न जायें। जो विद्यार्थी इनका साथ न दें, 
उनके शथवा शपिकारियों के विर्ध किसी भी हाकत में वे बल्ष-अयोग 
भ करें । उ्हं यह विश्वास होगा साहिए कि, यदि उसमें श्रापत में एकता 
शरीर उनके श्राचरण मे शिए्ववा कायम रही तो उनकी विज्यय मिश्चित है । 

३--०उन सब को शासीय, चेशाणिक ढक़ से कवाई-यश करना 
चाशिए। अनके शझार हमेशा स्वच्छ; सा ओर व्यवस्थित रहें; और. 
सम्मध हो, तो ये सपने प्रोज़ार खुद ही बताना भी सीख लें। सनका 
सूत स्वभ्ावत्ः ही सर्वोच्च कोटि का होगा । वे कपाई समयन्‍्धी साहित्य 
का अध्ययन कर, उसके सब आर्थिक, सामाजिक, नैतिक ओर शबमेतिक 
पहजुओ। की अच्छी तरह समझाने की कीशिश करेंगे। . ह 

४ >«वे दर्सेशा खादी ही काम में खायेंगे और सम तरह की 
जैशी, विदेशी प्रिर्जञों की चीज़ें छोश कर, थॉवी में बनी चीज़ें ही बरतेंगे | . 


आओ, विद्यार्थियों सें 


नफजीजरलत तक जात +क ० फतन राजन जाहपटन बट वन | जार किट डिक ६ सका डछबरीर लि, ० अलसी नि ५ पिकितनो जलती े पलक आने बट 2०५ फीड हर बन अषनएट, थी कलिलजज८ी। भा पाछ के ली ३० ४ का 


(->>ये दूसरों पर बन्वेमातरम! गान अथवा अपना राष्ट्रीय गंदा 
जबरबुस्पी न ज्ादेंगे । मे स्वयं शष्ट्रीय ऋयड़े बाजे खटन जागार्थ, क्षेकिन 
बुसरों पर इसके लिए जबरदस्ती न करे । 

8६--तिरीी फणडे के सम्बेश को थे झपने जीवन में अचारेंगे 
शोर सासप्रदायिक अधवा झुआहछुत को शावता की कभी भी अपने हृदय 
के स्थान मन देंगे। वूसरे घमम के विद्यार्थियों तथा दरिकर्नों के प्लाथ मे 
अपने सम्यन्धियों की तरह सच्चे सस्‍्तेह-सरबन्ध स्थापित करेंगे ।| 

७०वें अपने किसी पद्ीसी के 'बीट क्षय जाने पर ध्याग पूर्वक 
असकी ताध्याल्षिक चिकिए्सा करेंगे ओर अपने पीस के गाँव में मशतर 
का सफाई का कास कोॉंगे और यहाँ के गालकों और प्रीढ़ी को पढ़ाने का 
काम भी करेंगे । 

घ-+ये राष्ट्रभापा हिप्दुस्तानी का, उसके हिन्दी घोर उर्दू के 
हुहरे अध्ययन करेंगे, जिससे कि प्विल्द्री उद्' भाषी प्रशी जग. उसी 
शरगुकूल अतीत हों । 

४० ये जी कुछ भी नई माय शीखेंगे, उसका अपनी यावु-शाषा 
में भ्रमधाद करेंगे शीर शपने साहादिक भ्रमण के शी पर भव चाज्ी 
को पढ़ सुनागेंगे । 

१००-वें कु भी कम छिपा कर या पुयद्य की मे करेंगे, शपन 
सभ ध्यवद्वार में ये सम्देद की गुल्लाइश न दोने देंगे, ये अपना जीवन 

संगम भर शुद्धता के साथ वितायेंगे, सत्र तरह का शंथ घोद 
अपने कमजोर सहृपादी विद्यार्थी की शजा के क्षिप इमेशा तैयार रहेंगे; 
और दशा पोमे पर अपने जीवस को ख़दरे सेक में डावाकर अ्रिसा पे 
जरिये उसे दबाने के विए तत्पर राग, आनदीशन अब अपनी पूरी तेज़ी पर 
पहुँच लगेगा, ने अपसी संस्थायें स्कूदा फायोज धोड दँगे और अरूरत 


न 


होने पर अपने गश की स्वशंश्ता के जिए अपने को बक्षिदान करे देंगे । 
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११-अपने साथ पढ़ने घाली विद्याथिनियों के अति अपनों 
ब्ययहार अतिशग्र सरत और शिष्ट रखेंगे | 

विद्यार्थियों के लिये मैंने जी यह कार्यक्रम बचाया है, उसके खिए 
जन्हें कुछ समय अवश्य निकाज्ना बाहिए। में जानता हैँ कि मे अपना 
बहुत सा समय सुस्ती में बर्बाद करते हैं । पूरी पुरी मितव्यता से काम 
खे तो वे कई घण्टे बचा सकते हैं। लेकिन में किसी भी विश्वार्थी पर कोई 
अनुचित भार हीं झालना चाहता । इसलिए में देश-भक्त विधार्थियों को 
सक्ाह दूंगा कि वे अपना एक वर्ष---एक साथ नहीं, मसिक शपने सारे 
अ्ध्यक्षम काल में थाढ़ा थेड़ा करके-इूस काम में लगाये । ने देखेंगे कि 
छूस तरह दिया हुआ उनका यह एक वर्ष घरबाव नहीं राया। इस प्रथक्ष 
से उनके मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास सें ध्ृक्धि होगी और 
अपने प्रध्ययन काछ में ही ग्राज्ञादी की लबाई में उनकी ओर से दोस 
हिस्सा अदा धीगा 
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हिस्द विश्व विद्यालय में 


हिल्दू' विश्व विदाजम की रजत जबन्ती के समारोह में दीज्षाम्त 

भाषण देगे के क्षिए. जब महात्मा गाजवी उठे, सब पंडाल कर्तल नि 

से गूंज छढा | महासना मालवीय थी भी उपस्थित थे। महात्मा गान्धी 

में उनके अति अपनी अ्र्धाजक्षि अर्वित की और कहा कि देश के सा्ब- 

जनिक जीवन को उनकी बहुत बढ़ी देव है। उनका सभसे थदा कार्य 

ड्िखू विश पिधालय अवारस है, इस विधाणय के प्रेम से हमें हार्दिक 

प्रेम है। भद्दामता सालबीय जो ने उसके श्िए जब कभी सेरी सेवायें 
चाही हैं, मेंगे दी मे । 

. ... आपने ऋट्दा>ी मुझे याद है कि ऋण से २९ वर्ष पूछे में हत 

' विश्य विद्यालय के स्थापगा दिवस पर. उपस्थित था। बस सम शुके 


२००५ | विद्यार्थियों से 


न सनक कक आम मम मय कक 


आज को तरह भहाववा न कहा जाता था। (हंसी ) जो क्लोग शुझे 
महात्मा कहने सगे, सुझे बाद में पता चत्ता कि उन्होंने यह शब्द सहाष्मा 
झुन्शीराम ( स्थामी अद्भानन्व ) के महात्मा से खिया ।7 

शझापने कहा--- मसाजवीय जी एक सफल थे महाय शिलारियों 
में से एक हैं, विश्व विधालय के ज़िए कितना 'चम्दा कर सकते हैं, इसका 
अमुसान उस अपील से किया जा सकता है, जो उन्होंने केवल पॉच 
कशेड़ श्पये के ल्षिए निकाली थी | 

छात्रों व अध्यायको से 

छात्रों और अध्यापकों को सम्बोधन करते हुए झपने कहा ० 
यदि में यह शालोचना करूँ कि आप छ्ोगों ने अपने विधार प्रकद करने 
के किए क्ंग्रेजी-को,शपणा साध्यम क्यों खुला ऐ, तो आशा है शाप खोश 
सुभी उमा करेंगे। यहाँ पर आने से पहले में देश लक सही सोचता रहा 
कि में क्या बोजूँ । मुझे अध्यक्षिक संतोष होता यदि आप कोग अपना 
आध्यम हिन्दी, छिन्दुस्तागी, उप, संशात, मराठी अथवा किसी भी' 
भारतीय भाषा को बनाते । 

झराज अंगरेम भारत के साथ जी पपवदार कर शो ग, उसके जिए 
हम। समहें बयां कोरसे, जब कि हम सुल्लामों की ता उनकी भाषा की 
नकक्ष करते हैं, यदि कोई शेंसज हगारे बार में यह का मे कि इस अंग्रेजी 
इुबहू' शअगरेजों को तरह घोलते हैं, तो धर्म कितनी खुशी होती है, बस 
इपसे ज्यादा हमारे पतन की झीर क्या सिसाक्ष हो सकती दे झीर अल 
जियत यह है. कि पं० मदनमोहन साखवीय और सर शजाफृष्णान जैसे 
कुछ इने गिमे ही अगरेज़ी में प्रवीण दोने का दाभा कर सऊते हैं । 

जापान का उंवाहरसा " 

आपने कंहा-'-में जानता हूँ. कि अधिकांश शिक्षित भारतीय 

' लिर्दोपि हैं और उन पर उक्त शआ्षेप नहीं सगाया जा सकता, फिर भी में 
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जापान की मिसाक्ष झाप लोगों के सामने रखता -हूँ--आज वह पश्चिम के 
लिए चुनौती का विपय बन चुका है, क्‍यों ! पश्चिम की सब्र चीजों का 
अश्धा अमुकरण करने से नहीं। उसने अपनी भाषा के ज़रिये पश्चिम 
की भ्रष्छी बातें सीखीं और थ्राज उसे ही चुनौती दे रद्दा है। जापान ने 
जो उश्षति की है उससे में सम्तुष्द हूँ। कुछ भी सीखने से पहिले 
अंभ जी पढ़ने प९ जो जोर दिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता 
शौर शष्टू के थुवर्कों फी शक्ति ब्यूथ जाती है। उबको शक्ति का अन्य उप- 
« थौशी चीजों में ब्यय फिया जा सकता है । जब कभी देश के नेता अनता 
में अंग्रेज़ी में भाषण विया करते थे, उस समय सद्दिष्युता ओर शिक्षाघार 
के कारण क्ोग उन्हें सुन क्षिया करते थे । 
छात्रों में अजुशासन 
। आपने कटा -- ' मैंने देखा है. कि आराजकल्न छात्ों में प्रनुशाप्तन 
* प्रिलकुल नहीं पाया जाता | जय इस शिक्षित हैं, तब ऐसा क्यों है ? मेरी' - 
राय में इसका कारण यह है. कि हमारी शिक्षा इम पर भार रूप हो रही 
है. और इसीलिए हमारा दुत घुट रहा है । सकते खेद दे कि श्राज चभाएस 
विश्व विधालप में भो अज्रेजी का जोर है । ' 
भाषा का झागदी 

आपने कषा-- सभे जद में फारसी के आर (देग्दी में संस्कृत 
के अधिक से श्रधिकत शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति पसन्‍द नहीं है । यह कास 
पुक् दम बनन्‍्दू द्वोना चाहिए। हमें उस सादी दिन्दुश्तानी का विकास 
करना चाहिए, जिसे हुर कौई समझ सके । भारतीय विश्व वियलर्थों के 
सरमम्ध में मेरी कोई ऊँची शव नहीं है। वे आय। परचारत्र संस्कृति 
और इष्सिकीण के श्पाही चूस है। आवसफोर्ड भोर केम्मिज के लोग 
जो कही जाते हैं, अपने विश्व विद्यालयों की परमपराएँ साथ में लेशाते 
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पेकिन भारतीय विश्व विशाकय के क्ौगें में यह चीज़ नहीं है । मैं 
पूछता हूँ कि कया बनारस ब्रिश्य विद्याक्षय के छात्र अज्ीगढ़ विश्य 
विद्याक्षय के च्ात्नी' के साथ मित्र-जुल्ष सकते हैं ! क्या हिन्दू पिश्य पिचा- 
छाथ के छात्र बनारस पहुँच कर अपनी प्रान्तीय विभिन्नताशों और 
संस्तियों को भूल जाते है £ क्या थे अपने श्रन्‍्दूर कोई नपीनता 
शथवा भिन्नता पैदा कर ज्षेते हैं ! क्या उनमें वह विशाजता पाई जाती 
है, जो हिन्दू धर्म की विरासत है ? यदि वे उन प्रएनों का उत्तर हाँ ई 
दे सकते हैं, तो निश्सन्देह उनकी “कुसरशूमि” उन पर गाज कश सकती 
है भौर उन पर यह विश्वास किया जा सकता है, कि थे शास्ति, सतू 
भावना शोर सरानवीयता का सन्देश विश्व में फैला सफेंगे । 


प्रश्न पिदारी 
(कफ) विधार्थी और झाने बाकी छ्दाई 

पभ्रश्न-काटेज का विद्यार्थी होते हुए भी में कांग्रेल का भन्ी 
का मेग्बर हैं। शाप कहते है, कि जंत तक धुग पढ़े रहे ही, तब तक श्ाने 
वाली सहाईं में तु कोई क्रियाप्पक भाग नहीं होता चाहिए, तो फि 
शाए विशार्थियों से शाज़ादी के शाम्दोदान में क्या हिस्‍सा देने शी पाशह- 
श्खते हैं ! 

उत्तर-> इस सयाक्ष में विचार की गहयढ है | कबाएँ तो ग्रव 
भी जारी है भोर जब तक राष्पू की शस्तका जधास्िस्ध अधिकार मे 
मित्र जायभा; तब तक जारी रहेसी | सवितय भंग छाइने के। बुत से 
तरीक़ों, में से पक है। जहाँ तक राज हें सोच सकता हूँ, सेरा इरादा 
' विधाधियों को पढाई छुडाकर मिकाता देने का नहीं है । करोडों 
ग्रादसी सबियय भंग में शामिक्ष नहीं होंगे । मगर करोडी अनेक प्रकार 
, से भदुद करेंगे | 


ग़श्न विटारी [ २०३ 


हह नतीर सीरणाव १7 हलपतिते परी तिकीतारपतिकजनतार रत सन र गम पता पिलिफनडाभप जजनपीय पड धान न न ५ ५ जप जन जज जीजातारजान जी जीज आज रत त 


(१ ) विद्यार्थी स्वेच्छा से अनुशासन पावने की कझा सौख- 
कर शष्ट्रीय काम के अज्ञग अखग विभागों के नेता बनने के क्षिए शपने 
को काबिल बना सकते हैं । 

(१ ) वे पढ़ाई पूरी करने के बाद धन कमाते के बजाय शाह 
का सेबक बषमने का लबध रख सऊते हैं । 

(३ ) वे अपने खर्च में से एक ख़ास हिस्या शट्टरीय कोष के 
लिए निकाण' सकते हैं । 

(४ ) वे आ्रापस में कौमी, आन्तीय और जातीय एकता बढ़ा 
सकते हैं शरीर अपने जीवन में अछूृतपन का ज़रा भी निशान से रहने 
बेकर हरियनों के साथ भाई चारा पैदा कर सकते मैं । 

( & ) बे नियमित झूप से कात सकते हैं शीर सब तरह का 
कपड़ा छोड़कर प्रभाणित खादी ही इस्तैमादा कर सकते हैं. श्रौर खादी 
पोरी भी क/ सकते हैं । ; 

(६ ) थे दररीज़ नहीं, तो हर सपाह समय जिद्ाक्षकर अपनी 
संस्थाशों के मज्दीक के गाँव या गार्यो की सेवा कर सकते हैं झोर 
छुट्टियों में एक खास' वक्त शटध्ठीय सेवा में दे सकते ' 

कपता पेसा खमम भा सकता है कि जैसा मैने पहले किया 
था कि विद्यार्थियों से पढ़ाई छुड्ा बना अरूरी ही जागे | दाता कि यह 
पर्भावना दूर की है, फिर मी अगर मेरी चत्ती, तो ग्रह सौचत कभी 
नहीं आने वाली है । हाँ, ऊपर बताये हुए ढंग से विश्वार्थी पहलेदी 
'हापने को योग्य बसा दंगे तो पाल दूरी है । 


( ख ) अहिंसा बनाम स्वासिसान । 


प्रश्न “वीं एक विश्व विधाय का छात्र हूँ. । कज शाम की - 
हम कुछ लोग सिमेसा उसने गये थे । शीक्ष के बीच में ही हम में से दो 
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जग ० 


आएर गये ओर अपनी अगधों पर रूसावा छोड़, गने। लौटने पर हमने 

खा कि दो अंग्रे ज्ञ सिपाही उन्त ब्रेठकों पर बेतकस्लुक्री से कब्जा किये हुए 
हैं। जन्हांगे इमारे मि्रों की साफ़-साफ़ चेतावनी प्रोर अनुनय विनय 
का कुछ भी परवाह नहीं की । जब जगह खाती करने के लिए. कह 
गया, तो उन्हों ने इृ्कार ही न किया, लब॒ने को भो शागादा हो गये | 
उम्हेनि सिमेसा के सेमेजर को भी घमका दिया । यह हिन्तस्तानी था 
इसकिए शासानी से वृष गया, अब्त में छावनी का अफसर बुलाया 
शथा, प्ब उल्हों ने जगह खाली की | वह न आया होता तो इसा 
साभने दो ही उपाय थे । था तो हम मारपीट पर उतर पसे शोर 
स्वाभिमान की रा करते या दुबकर बूसरी जगह चुफ्धाप बैड जाते। 
पछकी बाव मे बड़ा श्रपतान द्वीता । 


उतर-« मे स्वीकार करता हूँ कि इस पहेत्दी को इल फरना 
मुश्किल है, ऐसी स्थिति का अधिसक तरीके पर सुकामला करते के दो 
डपाय सूझो ह। पहुछा यह कि जब धक जगा सालो न हों, झपनी 
थात पर सबूतोीं से भरे रहना । पूसरा यह कि झगह छीन केने वालों 
के सामने जान बूआकर इस तरह खत हो आना कि झर्णें तमाशा . 
दिखाएं ने दे। दोनों प्रती से आपकी पिटाई इने का जोड्रम है। सुझे 
अपने उचर से सम्तोप नहीं है । मगर इस मिस विशेष परिस्यिति में 
हैं, उसमें हुससे, काम चत्त जावेगा । बेशक, आदर्श जवाब तो यह है, 
कि निजी अधिकार छित्र जाने की हस पहचाह मे करें, बिक छीनने वाज्षीं . 
को समभझायें । वे शुसारी ने सुर, तो सम्बन्धित अधिकारियों से शिक्राथत 
करदें भीर वहां भी न्याय न सिज्ञे तो मामा केंची से फ्री अ्रवावात 
में वो जायें । यह फायून का गास्ता है. । धम्ताज की शहद्शिक फरपता मे. 
. इसक्षी माही नहीं है। क्रानूत को 'अपने द्वाथ में न क्षेत्र शसक्ष में 
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श्थिसक मार्ग ही है। पर इस देश में आदर्श ओर वस्तु स्थिति का कोई 


सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि जहों गोरों का शोर ख़ास तोर पर गोरे स्लिपा- 
हियो का मामला हो वहाँ हिल्दुस्तानियों को न्‍्थाय मिक्षने की प्रायः 
कुछ भी भाशा नहीं हो सकती । इसलिए जैसा मैंने सुझाया है, कुछ 
बैसा ही कश्ने की ज़रूरत है। मगर में जानता हूँ कि जब इममें सरची' 
अहिंसा होगी. वो करिन परिस्थिति में होने पर भी. हमें बिना प्रयत्त 
के ही कोई भ्रह्टिसक उपाय समझे बिना नहीं रहेगा । 

(ग) छुट्टियों का छपयोग किस तरह किया आये ? 

प्रश्न--झुद्दी के दिनों में छात्रगण कया कर सकते हैं? थे 
अध्ययन करना नहीं चाहते श्रोर छग्रातार कातने से तो थकत जायेंगे । 

उत्तर--झगर वे कातने से थक जाते हैं, तो इससे जाहिर होता 
है कि अम्होंने इसके "जीवनवायक तत्वों को और इसके शान्तरिक आक- 
पंण को नहीं समझा है, इसे समभने सें प्या विवकत है कि काता हुआा 
हुए एक गज़ सूत कौस की वीलस को बढ़ाता था एक गज़' छूत था 
कोई बढ़ी चीज़ नहीं है, पर 'यूंकि यह श्रम का सबसे सरत्त रूप है, इस. 


; लिये इसे शुर्शीभूत किया-बंद्ाया-जा सकता है। इस तरह कातने का 


साय्य भूक्षय बहुत ज्यादा है। छात्रों से चर्खा की यंत्ररचना समझने की | 
शरीर उसे प्रन्‍शी दशा में रखने की उम्मीद की जा सकती है, जो ऐसाः 
करते हैं उन्हें! कातने में एक अदभुत आकर्षण का अशुभव होगा, इस 
लिए में कोई दूसरा कास बताने से इन्कार करता हूँ। हाँ, कताईँ का. 
स्थान कोई ज्यादा जझूरी काम के सकता है.। ज्यादा जरूरी से मेरा सत्त- - 
लव सम्रय की इष्टि से जरूरी है ! पाप-पदीस के गाँवों को अ्रष्छी साफ़ 
सुधरी और स्वास्थ्यमद द्वावत में. एससी, भीमारों को तीमारदारी करने . . 
या हरिजन यघचों की शिक्षा बेंगे कोर कार्मो थे उसकी मदद की 
जरुपते हो सकती है । 


हे 
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(घ) चिद्यार्थी क्यो न शामिल हो ? 


प्रश्न--आापने विद्यार्थियों करा सत्याग्रह की कड्ाई में शामित्ष 
होना सना किया 8। अत्बसा आप यह जरूर चाएते हें कि थत्ि 
इजाजत सिल्रे तो थे स्वृज्लों और कॉलेजों को हमेशा के किए छोड़ दें । 
प्या इंगवाठ के विद्यार्थी जब कि उनका देश लड़ाई में फेंसा छुआ है, 
आाज शाब्त बेटे है ! 
उत्तर स्कूलों शरीर कॉलिजों में से विककने का अर्थ शो यह 

कि असहयथोग करना, झेक्रिन यह आज के काम-ऋम में शामिक्ष नहीं। 
यदि सत्याग्रह की बागड्रोर मेरे हाथ में हो तो विद्यार्थियों की मे श्ामंत्रण 
दूं और न उप्तेज्ित करूँ कि थे स्कूजों शोर कोलिजों में से निकद्य-कर 
खड़ाई से भाग हो । अगुभव से कहा जा सकता है. कि विद्या्ियों के 
दिलों में कॉलिय का भीह कप्त नहीं हुआ हैं। इसमें शक्त नहीं कि स्कूछ 
और कॉलिज की जो प्रतिष्ठा थी वह कप्त हुई है. मगर इसको में कमा 
महत्व नहीं देता । और अगर सरकारी स्कूल कॉलिजों को कायम रहना 
है सो विद्यार्थियों को खाई के लिए बाहर विकलने से कोई फ़ासदा नहीं 
होगा और न छब्वाई को कुछ मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के इस प्रकार 
के त्याग की में भ्र्विंसक महीं मानता, इसकिए मैंने कहा है. के जी भी 
विद्यार्थी कड़ाई में कूदूगा लाहे उसे चाहिये कि कॉलिक्ष हमेशा के शिए्‌ 
झोद ये भर सविध्य में देश-सेवा में लग जावे । इंशलेंड के विज्ञाति 
की स्थिति विज्ञकुल जुदा है । वहाँ तो तमाम देश पर बादक्ष घाय्ा हुआ 
है। वहाँ के रकूल कॉलिओं के संचाककों ने एन संध्थाओं को खु 

कर पिया है । यहाँ जी सी विशार्थी निकदोंगा संजावक की मर्जी 

' विदेश मिकलेगा । ह 


